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अपनी बात 


२) 


गत श्राठ-दस वर्षो मँ प्रकाशित हर तीसरी रचना का भूल स्वर 
राजनीतिक-तंत्र की पोल खोलना रहा दहै। इस प्रकार की रचनाश्रों कौ इधर 
“व्यवस्था विरोध का साहित्य कह कर महिमा मण्डित करने के भरसक प्रयत्न 
किएजारहैहँ। कविताके क्षेत्र मेँजो काम ध्रुभिल, राजकमल चौधरी, 
लीलाधर जगूड़ी या मणि मधुकर सरीखे कवि कर रहे दहै नाटकमें वही काभ 
कुसुम कुमार, मुद्राराक्षस, लक्ष्मीनारायण लाल ग्रौर नरेन्द्र कोहली तथा कथा 
साहित्य मे मृदुला गग, मन्नु भंडारी, प्रदीप पंत, हिमांशु जोशी, राज कृष्ण मिश्च, 
मुदराराक्षस एवं श्रन्थ श्रनेक कथाकार कर रहेहँ। किन्तु इस सारे लेखन के 
साथ दिक्कत यही है कि इसके लेखक उस ज्योतिषी की भूमिका निभ रहे दं 
जो भ्रूत प्रर वतमान काल मे घटने वाली सभी घटनाश्रों का तेखा-जोखा तो 
प्रस्तुत कर सकता है किन्तु भविष्यको लेकर कछ भी निभ्ित रूपसे कहने 
मे श्रसमथं रहता है । श्रच्छी से श्रच्छी रचनाया तो नायक के पलायन श्रथवा 
मृत्यु के संदभं पर प्राकर दम तोड़ जाती है या फिर एकर 'टोपिया' का शिकार 
होकर अस्वीकार का माध्यम बनती है। शरीर के भूगोल के माध्यमसे 


रो राजा /1 


राजनीति का भूगोल तलारशने की कोशिश, “व्यवस्था-तरिरो्' के -व्रोंने 
भोंथरा बना देती है तथा पाठक कामुक प्रसंगो में रुचि लेता हुग्रा रचना वे 
मूल कथ्य से कट जाता है । भ्रावश्यकता इस वात कीटै कि हम समस्ामयिक 
राजनीति का सही चेहरा तलाशने के साथ उसकी विकृतियों का इलाज दढन 
की कोशिश करें ताकि विश्वास काजो संकटसारे देश को स्प-दंश सा काट 
रहा है उससे मुक्त हुश्रा जा सके, सही प्रौर साथंक लेखन की यही पहचान 
श्रौर शतं होती है जिस पर हम परे नहीं उतर पा रहे दै, 

इसी संदभं में यह कटना वेजा न होगा कि देश की राजनीति की गत्थियां 
सुलभानि का दंभ भरने वाले लेखक स्वतंत्रता के 35 वपं बीत जाने परमभी 
प्रकाशकों की राजनीति का बुरी तरह से रिकार रैं रौर इससेत्राण पाने का 
उन्हे कोई रास्ता दिखाई नहीं देता" । यह्‌ इसलिए भी जरूरी है कि कहीं लोगों 
कै दिलों में पनप रही यह धारणा दृढृतर नहो जाए कि भ्राज इस प्रकारका 
सारा लेखन प्रकाशकों की मांगकोध्यानमे रख कर क्ियाजारहादै प्रौर 
कि इसमे लेखकीय ईमानदारी का श्रभाव ही उसे रचनात्मक दिशा प्रदान करने 


से वंचित रखे हृए दै । 


+ 
एतद्‌ "रा हम यहं घोषित करना चाहते है कि शीराजा में प्रकारित 
सामग्री में व्यक्त विचार लेखकों के नितांत निजी होते द रौर सम्पादक श्रथवा 


प्रकाशक का उनसे पूरे श्रथवा श्रांशिक रूप से सहमत होना भ्रावश्यक नहीं है । 


-रमेश मेहता 


11 | रोराजा 


इतिहास 


स्वाधीनता पूर्वं जम्मू मेँ हिन्दी कविता 
-प्रो° सुभाष भारद्राज 


भ्राज भ्राठवे दशक में पटुच कर जम्मू की जो छवि हमारे सामने है, उसमें 

श्रौर स्वाधीनता पूर्वं के जम्मू म उतना ही भ्रन्तर है जितना एक पहाड़ी भरने 
शरोर एक विशाल महानदी में हुच्रा करतादै। करने के प्रवाह मे नूपुर जंसी 
कर्णासुखद रनभुन रहती दै, एक मादक संगीत होता है, पर महानदी कौ 
चाल मे एक सनसनाता हूुग्रा प्रस्तरं निनाद रहता है। भरना पहाड़ों की 
दलानों मे से मस्त श्रलवेलीः चाल से प्रागे वढृताहै प्रौर सहानदी किनारे तोड़ 
कर वह्‌ निकलने को व्यग्र दिखाई पड़ती दहै। पुराने श्रौर नये जम्मू मे टीक 
यही ्रन्तर है । यदि 1947 से पहले का कोई मृत जम्मू निवासी किसी तरह 
से पुनर्जीवित होकर जम्मूमेश्राजाए्‌ तो वह इस तगर का रंग ढंग देख कर 
इते पहचान ही न पाए । क्योकि भ्राज तो उसे तवी के पुराने पुल को छोड 
(जित का ्रस्तित्व भी श्रव समाप्त प्रायः होने को है) या रघुनाथ मंदिर के 
कलयो को छोड़ पुराने जम्मू का कोई भी नख-शिख देखने को नहीं भिलेगा । 
वह चकरा कर इतना बवौखला जाए कि शायद वह कुछ षण्टों से अधिक समय 
तक जीवित ही न रह सके । जम्मू नगर ही नही, इस क्षेत्र कीवे सभी 
बस्तियां जो तीस वरस पहले एक छोटे गांव जसौ थीं भ्राज प्रच्छ खासे नगरों 
से बदल चुक्रीहै। परन्तु यदि वह्‌ पुनर्जीवित जम्मू-निवासी साहित्यिक रुचि 
वाला हुभ्रातो उसे शायद इतना निराशन होना पड़। वयोकि स्वाधीनता से 
हले के जम्मू में जसी साहित्यक हलचल दिखाई देती थौ उसे वह्‌ श्राज भी 
देखने को मिलेगी । जव उसे पता चलेगा कि इस शहर में विविध भाषाश्रो 
श्रौर बोलिंयों की श्रनैकों . साहित्यिक संस्थाए, नाटक मंडल्ियां बड़ जोर शोर से 


काम कररहीर्है तोउस की खुशी का कोई ठिकाना नहीं रहेगा भ्रौर फिर 
कल्वरल श्रकादमी का विशालकाय भवन देख कर तो वह्‌ कदाचित्‌ हषं विभोर 
होकर नाच ही उठे 1 


जम्मू नगर इस प्रदेश की शीतकालीन राजधानी होने के कारण शुरूसे 
ही शिक्षा, उद्योग, व्यवसाय तथा राजनौति श्रादि श्रन्य क्षेत्रों की तरहं साहित्यिक 
गतिविधियों का भी केन्द्ररहाहै श्रौर इसके वीच हिन्दी कौ साहित्यिक गति- 
विधियो को श्राज एक प्रमुख स्थान प्राप्त है । भ्राज जम्मू के हिन्दी के 
साहित्यकार संख्या की दृष्टि से ही नहीं बहे है...वे देश के दूसरे भागों के हिन्दी- 
साहित्यकार के समकक्ष वैठने की सामथ्यं भी रखते दैँ। यद्यपि यहां पर 
कविता, कहानी, नाटक श्रौर ्रालोचना प्रादिकेक्षेत्रमें पर्याप्त प्रगति हुई है, 
परन्तु श्रभी तक भ्रन्य साहित्य-विधाभ्रों की प्रेक्षा यहां कविता लेखन की 
प्रवृत्ति श्रपेक्षतया श्रधिक वनी हुई है । भ्राज के लेखन की स्थिति को देखते 
हुए यह ्रनुमान सहज ही लगाया जा सक्ता है कि स्वतन्त्रता पूर्वके जम्मू 
मँ कविता-लेखन की प्रवृत्ति ही श्रधिक प्रबल रही हौगो 1 भ्राज यह्‌ देख कर . | 
बड़ा दुःख होता करि 1942 से पटले के हिन्दी कवियों कौ कोई भी प्रकारित 
काव्य-कृति (चछोटी मोटो फुटकर रचनाश्रों को छोड कर) उपलब्ध नहीं टै । 
स्वाधीनता के पश्चात्‌ यहां पर जो कवि-परतिभाएं उभरीं ऊन्हे क्षेत्रीय विरसेके 
नाम पर, कुछ सुने सुनाए छंदों को छोड कुछ मी प्राप्त नहीं हृम्रा । <न्होने 
भाव, भाषा तथा शिल्पके क्षेत्र मेजोकु्धभी ग्रहण किया वह्‌ देश के ग्रन्य 
भागों के हिन्दी काव्य सूपो सेदही लिया। स्वाधीनता पूर्वं के जम्मू मे हिन्दी 
कविता की इस स्थित्तिको देख कर वह व्यवित, जिसे उस समय की स्थानीय 
हिन्दी कविता का साक्षात्कार नहीं मिला हो, शायद यही कटेगा कि स्वाधीनता 
से पहले यहां पर हिन्दी कविता कौ कोई परम्परादही नहीं थी। परन्तु 
वास्तविकता वु श्रौर ही है । जो सच्ची होने के साथ-साथ कुं कड्वी भी 
है । चौथे दशक के श्रास-पास यहां पर "हिन्दी-साहित्य-मण्डल' नाम॒ की एक 
सशक्त संस्था काम करती थी। इसकी लगभग नियमित रूपसे गोष्टिां 
हुन करती थीं, जिनमें बड़ी संख्या में कवि तथा कवयित्रियां भाग लेती थीं। 
यह क्रम बहुत दिनों तक चलता रहा । श्रागे भी चलता, पर इसी तीच क्षेत्रीय 
मषाः की घनति की वात चल पड़ी । इसके लिए एक संस्था बनाई गई, 
जिसने हिन्दी के करई तख्ण कायों को श्रपनी ग्रोरप्राकपित किया। कुच 
शरष्ठ कवि प्रतिभाश्रों की दस सेमा-बदली से जम्मु कौ हिन्द कविता को 


२/ रीराजा । 


निःसन्देह गहरा प्राघात पहुंचा 1 1945 से लेकर 1950 तक यहां पर्‌ हिन्दी 
कविता का सुजन लगभग ठप्प होकर रह्‌ गया । केवल दो-चार युवक ही 
हिन्दी कविता के प्रांवल को थामे रहे । 


यद्यपि महाराजा रणवीरर्थिह ने श्रपते शासनकाल (सन्‌ 1856-188 5) 
सें हिन्दी तथा संस्कृत के साहित्य के सुजन एवं प्रकाशन के लिये महत्वपुरं काम 
क्रिया श्रौर विद्वानों एवं साहित्यकासें को इस के लिये ठोस प्रोत्साहन दिया परन्तु 
देय के श्रन्य भागों मेल रहे साहित्यिक श्रान्दोलन से प्रस्फुटित देशा भवित, 
समाज सुधार, भाषा प्रेम श्रादि के स्वरों में कवि-चितन एवं सृजन की प्रवृत्ति 
यहां पर तव जागृत नहीं हो पाई । परन्तु इसमें यहां की कवि प्रतिमभ्रोंका 
दोप नहीं। क्योकि एक तो यह क्षेत्र देशा की सामाजिक, राजनंतिक एवं 
साहित्यिक धाराग्नों से पूण॑तः विच्छिन्न था दूसरे भौगोलिक वृष्टि से भी यह्‌क्षेव् 
देश से रहत श्रलग थलग पडता था । इसीलिये देश के नव्य काव्य चितन 
की हवा तत्र यहां नहीं पहुंच सकी । यद्यपि डा० गंगादत्त शास्त्री ने" भारतेन्दु तथा 
्वितरेदी युग के स्थानीय हिन्दी कवियों के--कवि दत्त, कवि नील कण्ठ, छन्मूलाल 
राजेन्द्र प्रसाद, दुर्गा प्रसाद भिश्च तथा गगेय नरोत्तम शास्व्री--यह छः नाम 
गिनाए है, परन्तु दन मे बहुत से कवियोंने तो केवल ग्रपने ग्राश्चयदाता स्व° 
महाराजा रणवीर सिह की प्रशस्तियां श्रथवा कृष्ण भक्ति परक, पुरानी परिपाटि 
की कविताएः ही लिखीं श्रौर उनमें भौ वे कोई विशेष काव्य कौराल नहीं दिखा 
पाए। इतकी प्रायः सभी रचनाए सामान्य कोटि की दही हँ। इनमें पं० 
दुर्गा प्रसाद मिश्र की जन्मभूमि तो जम्मू जरूर थी किन्तु इनका रचना क्षेत्र 
ग्रधिकतर कलकत्ता श्रीर काशी ही रहा प्रौरसाथ ही प्रापकी स्याति कपि के 
स्पेन होकर पत्रकारके रूपमे ही प्रधिक थी । इसी प्रकार गांगेय नरोत्तम 
रास्त्री के भी कुल परिवार का सम्बन्ध श्रवश्य जम्मू के साथथा परन्तु श्राप 
कासृजनषक्षेत्र भी कलकत्ता ग्रौर काशौ ही था। जम्मू से सम्बद्ध होने के 
कारण इन के व्यवितत्व एवं कृतित्व पर जम्मू को गौरव म्रव्य होना चाहिये 
परन्तु इन्द जम्मूकेकविन कह कर काक्षी ग्रौर कलकत्ता के कवि माननाही 
उचित होगा श्रौर इन सव कवियों में भी केवल गांगेय नरोत्तम शास्त्री ही एक 
फेस कवि ये जिन की प्रवृत्ति तात्कालिक चिग्तन श्रौर सूजन कौ दिशा मं गति 
मान दिखाई देती है । इस प्रकार 1930 से पुवं गिनवाने के लिये भले ही दो 
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नार कवियों के नाम भी शायद हमें मिल जाए परन्तु उन सवकी रचनाश्रोमें 
समसामयिक ` चितन श्रौर सृजन के कोई उल्लेखनीय चिह्न हमे दिखाई नहीं 
पडते । क्योकि 1930 से पहले के कवियों ने यातो ग्रपने ्राश्रयदताग्रों का 
यद्ोगान ही किया या फिर भवितकाल, रीतिकाल कौ बहुत पुरानी परम्परा का 
्रनुकरणा ही किया ग्रौर इनमें एक दौ कवि श्ेष्ठ-प्रतिभा-सम्पन्न होते हृए भी, 
जम्मु से बाहिर रह्‌ कर काव्य साधना करने कै कारगा, जम्मू क्षेत्रमें हिन्दी 
कविता की परम्परा का निर्माण करने मे कोई महत्वपूर्णं भूमिका नहीं निभा 
सके। जसा कि पहले कहा जा चुका है, इस में कवि प्रतिभाश्नों काकोई दोष 
नहीं रहा है । क्योकि यहां पर कवि प्रतिभाग्रोंकी कमी कभी नहीं रहीहै। 
उद तथा पंजाबी (थोड़ी बहुत डोगरी भी) मे कविता लिखने की परम्परा यहां 
बहूत पुरानी है। व्यवितगत तथा गुरु शिष्य पद्धति केरूपमे लिखने वाले 
कवियों की महफिल यहां पर श्रवसर गरम होती थीं। कण्डी) होने के करण यहां 
पर पानी की वर्ष्ण भले ही कम होती ह) परन्तु काव्य-रस की वृन्दा वान्दी से यह्‌ 
क्षेत्र कभी खाली नहीं रहा है । वास्तव में यहां पर उन दिनों हिन्दी कविता के 
लिये श्रवेक्षित वातावरण ही नहींथा। मुगल काल की प्रशासनिक काम-वाजी 
माषा श्ररवी, उदू, फारसी की परम्पराकोश्रंग्रजोंने भौ तथावत्‌ चालू रखा 
था। इस प्रदेश के महाराजाग्रों नेभी उसी के श्रनुकरण पर फारसी बहुल 
उदू कोही यहां की प्रशासनिक भाषा के रूपमे प्रचलित कर रखा था। 
यद्यपि महाराजा रणवीरसिह ने विद्या प्रेमी होने कै कारणा यहां पर 'विद्याविलास 
मेस" तथा विद्याविलास पत्रिका द्वारा हिन्दी के सृजन एवं प्रकाशन के लिये 
प्रयत्न किया। किन्तु यह्‌ सव प्रयास हिन्दी के हितम होति हए भी यहां पर 
देश मँ उभरती हुई हिन्दी की नवीन काव्य दिशा को पकड़ने मेँ समथं नहीं हो 
सक्रे। इसके कई कारण थे । एकतो महाराजा रणवीरसिह के उत्तरा- 
धिकारी मह्‌।राजा प्रताप ह्‌, श्रपनी पूजा-पाटी रुचि कौ प्रवलता के कारण 
दस प्रयत्न को श्रागे नहीं वदा सके, दूसरे प्रशासनिक काम-काज के लिय उदू - 
फारसी काही प्रचलन बना रहा ॥ यही वे कारणथे जो यहां पर हिन्दी 
कविता के लिये उपयुक्त वातावरण के बनने मे बाधक रहे । इसके साथी 
यहां के तत्कालीन शासक केवल नाम मात्रहीको स्वतंत्र थे। ब्रिटिश राज्य 
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1. जम्मू श्रौर उस के आस-पास के कषवं को वर्षा कम होने के कारण स्थानीय 
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के विरुद्ध किसी प्रकार के श्रसंतोष की श्रभिव्यवित के लिये यहां गु.जायश ही 
कहांथी? इस तरह इस शताब्दी के तीसरे दशक से पटले तक जम्मू क्षे में 
हिन्दी कविता की कोई उत्लेखनीय परम्परा नहीं वन सकी । 
तीसरे दशक के समाप्त होते होते स्थितिमे सुधार के चिल्ल दिखाई 
देने लगे। यातायात के भ्राधुनिक साधीं के उपलब्ध हो जाने से, एक भ्रोरः 
तो यहांके लोगोंका क्षेत्रसे बहिर प्राना जाना वने लगाथा तथा इस 
के फलस्वरूप प्रमुख हिन्दी पत्र-पतरिकाएः तथा पुस्तकं भी यहां प्रधिक मातरा 
भँ पहेवने लगीथीं। श्रौर इस सव्र से वदृ कर महाराजा प्रताप सिह के 
उत्तराधिकारी महाराजा हुरि सिह, प्राधुनिकं एवं उदार विचारों के व्यक्ति ये। 
राज्य की प्रशासनिक भाषा यद्यपि श्रभी तक उद्रः बहुल फारसीही थी परन्तु 
देश के ग्रन्थ भागोके स।थ सम्पकं बृ जाने से यहां हिन्दी-प्रेमकाज्वार सा 
उमड़ प्राया, उन्दी दिनों यहां हिन्दी प्रचार एवं साहित्य सुजन के लिये 
"हिन्दी प्रचारिणी सभा" तथा “हिन्दी साहित्य मंब्ल' नामक दो स्वत 
संध्थाएं सामने श्रई । हिन्दी साहित्य मंडल जहां हिन्दी सादित्य रचना 
केलिये प्रेरणास्तंभके रूपमे काम कर रहा था वह्यं "हिन्दी प्रचारिणी 
सभा' प्रदेश में हिन्दी को समुचित स्थान दिलाने के लिये सन्नद्ध होकर 
सक्रिय थी। जम्पर मे हिन्दी कविता का उत्थान काल, वास्तव मे, 
यहीं से श्रारम्भ होता है । मंडल की साहित्यिक गोष्ठयां कई वर्षो तक चलती 
रहीं । इन मं मुख्यतः कविता पाठ ही होता था। विसी भी जगह पर 
साहित्यिक रचनाशीलता का उदय कविता-नेखन सेहीहोताहै। यहां पर 
भीरेसोहीहु्रा। करई युवा कवि-प्रतिभाए सामने श्राई। इसी दकशषक में 
यहां पर वसुधा, उषा, भारती तथा रणवीर श्रौर गुलाव (हिन्दी-उदरं मिधित) 
पत्रिकाश्नों के प्रकादनने इस वातावरण को ग्रौर श्रधिक सप्राण रौर गतिशील 
बना दिया। इस तरह यहां पर हिन्दी कविता का विरवा चार-पांच वर्षो की 
स्वत्पायुमें ही पुष्पित श्रौर पल्लवित होकर श्रपनी महक विलेरने लगा । 
इस काल की एक विशेषता यह्‌ भी थी कि कवियों के साथ साथ बहुत सी 
कवयित्रियां भी सामने श्राई । स्वर्गीय शंकर शर्मा पिपासु, स्वर्गीय जीवानन्द 
ज्योतिषि, स्व० पं० हरदत्त, धमं चन्दर प्रशान्त, स्व० वंसी लाल सूरी, दीन भाई 
पंत, वेदपाल दीप के श्रतिरिवत कुमारी राज तुल (ग्राज श्रीमती राज भल्ला) 
कु° सुशीलतुली, शकुन्तला माकन, प्रेम पुष्प, शकुन्तला सेठ, कृष्णा गुप्ता श्रादि 
बहुत सी कवयित्रियां जम्मू के हिन्दो कविता कानन को समृद्ध करती रहीं। 
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इनमे कु तो श्राज तक भी काव्यरचनां मे प्रवृत्त है। श्रीमती कृष्णा 
गुप्ता के गीत भ्राज मी रेडियो से प्रसारित होतेदै। प्रो° रामनाथ शास्त्री 
तेः तत्कालीन हिन्दी सादित्य मण्डल पर "वाला समाज (सम्भवतः उपरिनिदिष्ट 
कवयित्रियों) की उपस्थिति के कारण कठोर ब्रनुशासन कौ वात की है। 
श्रापते कहा है कि मण्डल की गोष्टियों मे केवल समाज सुधार, ्राचार 
संहिता विवेचन, देशानुराग श्रादि विषयों पर लिखने की हीद्युटथी। श्युगार, 
यौवनं भ्रादि विषय निषिद्धथे। यहां तक कि इनका उत्लघन करने वालों 
के साथ साम, दाम, दण्ड, भेद श्रादि किसी भी उपयुवत नीति से निपटा 
जाता था। परन्तु विदधान लेखक द्वारा बताए गये "वाला समाज" को इसके लिये 
दोषी ठहराना इनके साथ भ्रन्याय होगा । क्योंकि, पहले तो हमे इस के लिये 
गाज से पचास वं पहले के सामाजिक वातावरण की ग्रोर लौटना होगा । 
जहां तरुणियों का युवकों के साथ साहित्यिक गोष्ठ्यों में प्राकर वैठनाही 
श्रपने श्राप, बडे जोखिम एवं साहस का काम था' इसलिये यदि उन 
गोष्ठो से किसी तरुण कवि की लेखनी संयम से बाहिर होने का प्रयत्न 
करतीथी तो उसपर ्रकूश रखने का प्र्रत्न तात्कालिकं वातावरण के 
प्रनुरूप ही था। इसमें कृद भौ शरनुचित एवं अ्रस्वाभाविक नहीं था। देश 
की मुख्य-वारा से चिरकाल तक पिचडा होने के कारण जम्मू में देशव्यापी 
राजन तिक, सामाजिक एव धामिक शरादोलनों की भांति साहित्यिक श्रान्दोलनों 
कीहवा कादेरीसे पहुंचनाभी स्वाभाविकदही था। वास्तवमे जम्मू की 
हिन्दी कविता के उस उत्थान काल मेँ समाज-सुघारः, सदाचार देशानुराग 
श्रादि भावनाभ्रोंके प्राधान्य का कारण मंडल पर तथाकथित “वाला समाज! 
का कठोर श्रनुञशासन न होकर भारतेनदु-दविवेदी युगौन कान्य कीही (कुछ समय 
पहले की) काव्य प्रवृत्तियों का प्रभाव था -जो थोडे विलम्ब के साथ यहां 
पर पहुंचा था। 


यह वह समय था जव देश की हिन्दी कविता में एक ग्रोर तो प्रगतिवादी 
कान्यधाराके स्वर जोरों परये तो दूसरी श्रोर श्रजञेय पहले तार सप्तक के 
प्रकाशन दरा प्रयोगवादी कविता का सूत्रपात कर चुकेथे । छायावादौ, 
हालावादी काव्य की वैयकव्तिता के स्थान पर प्रगतिवादी सामाजिकता तथा 
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1. स्वर्गीय शंकर शर्मा पिपासु के कविता-संग्रह ष्टो चांद' की भूमिका 
पृष्ठ ग, च । 
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प्रयोगवादी नवीन वैयविततकता कौ सोच उमडने लगी थी । यदि उस्र समथ 
की जम्मु की हिन्दी कविताका समग्रतासे श्रवलोकन किया जाए तो स्पष्ट 
हो जाएगा कि उस समय स्वदेशप्रेम तथा प्राचार श्रादि विषयों की श्रपेक्षा 
छायावादी ढंग कौ श्युगारिकता की प्रवृत्ति ही यहां पर श्रधिक शथी। 
शकुन्तला सेठ, सुगीला तुली श्रादि कवयित्रियों की रचनाग्रो मे जहां छायावादी, 
सुधारवादी तथा नारी के उद्धार सम्बंधी भावनाश्रों की प्रमुखता है वहां पिपासु 
की रचनाश्रं मे छायावादी ढेग का ्रवसाद एवं उन्मतं श्ंगारिकता की भावना 
प्रबलदहै। उन दिनों प्रकाशित वेदपाल दीप की लम्बी कविता श्ल्या' में 
कवि के प्रसफल एकांगी प्रेम की फलक मिलतीहै। सम्भवतः दीपकी इस 
लघु काव्य पुस्तिका को दछछोड नईशंली की किसी ्रन्य कवि की कति प्रकाशितं 
नीं हुई । तीरे दशक के ग्रास पास ही एक ग्रन्य विद्वान पण हरदत्त 
साधनारत थे । श्राप साहित्य मण्डल के संगठन से वाहिरथे। श्रापने ग्रधिकांड 
रचनाएं वभ्वईमें वेठकर दही र्खिीं। श्राप वड़े घम्म, सुधारवादी तथा 
प्रभुभक्त थे श्राप एक सफल एवं लोकप्रिय कथावाचक भी धथे। इसी 
कारणा प्रापने भजन टी ्रधिक लिखे। हरदत्त भजनावली नाम से श्रापका 
एक भजन संग्रह भी प्रकारितदहुप्रा। इस के श्रतिरिवत समाज सुधार पर 
लिखी गई श्रापकी कान्य-कृतियों मे सामाजिक पाखण्डों श्रौर श्राडण्वरों पर 
तीखा व्यंग्य रहता था । भाषा सरल एवं प्रांजलता लिये हए है । उपदेशात्मकता 
का बाहुल्य होते हुए भी स्व° प° हरदत्त की रचनाग्रों में श्राधुनिक चिन्तनं 
के बीज जरूर थे। 

चौथे दशक के शुरू मे ही, हिन्दी साहित्य मण्डल के समानान्तर, प्रकाशनं 
तथा शिक्षा में हिन्द को समुचित स्थान दिलाने के लिये, यहां पर “हिन्दी 
प्रचारिणी सभा" का संगठन बहुत सक्रिय था। स्व० वंसी लाल सूरी, श्री 
धमं चन्द्र प्रशान्त, सुश्चौ शान्ता भारती, श्री भागमल तथा स्व० रमाकान्त 
भारद्वाज शास्त्री इस संगठन के प्रमुख संचालक ये। इन महानुभावो के कठोर 
परिश्रम के फलस्वरूप पूरे जम्मू प्रान्त मे एक तीन्र हिन्दी लहर चल पड़ी । 
यद्यपि हिन्दी कवित्ता की प्रगति के लिये इस लहर ने प्रत्यक्ष रूप से कोई काम 
नहीं किया किन्तु परोक्ष रूपसे यहु लहर यहां पर हिन्दी कविता कै लिये 
उपयुक्त वातावरण का निर्माण करने में बहुत उपकारक सिद्ध हुई । उन दिनों 
इस सभाके इन का्यंकत्तधरों मे कौन कविथा श्रौर कौन कवि नहींथा इस 
कातो कोई प्रमाण हमारे पास मौजूद नहीं है, परन्तु इन में स्व° बंसी लाल 
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सूरी में कवि प्रतिभा प्रवश्य हीधी। तभी तो प्रपतने स्वातन्त्योत्तर जीवन. 
काल सें श्राप श्रेष्ठ कविताएं लिख पाएजो स्थानीय ललित कला तथा साहित्य 
श्रकादमी द्वारा प्रकाशित 'सहखमुखी' नामक संकलन मे प्रकाशित (सूरी महोदय 
के देहावसान के वाद) हो चकौ ह । वैसेसभाके उपरोक्त सभी कायेकर्ता 
कविता लिखते होगे तभी तो धर्मचन्द्र प्रशान्त ने" इस का उतल्लेल करते हूए 
लिखा है “~ *““““ "एक दिन ईद के ्रवसर पर उदरं मुशायरे में कविता पठने 
हम लोग (हिन्दी प्रचारिणी सभा के कायं-कर्ता) भी चले गये ये ।'" 


जम्मू मे स्वतंत्रतापूवं की हिन्दी कविता पर लिखते-लिखते दो प्रसंग सहसा 
मेरे स्मृति-पट पर उभरग्राएरहं जिनका यहां उल्लेख करना भ्नभ्रासंगिक नहीं 
होगा। एकतो उस कथि सम्मेलन कौ स्मृति है जिसमें स्वर्गीय पिपासुकौ 
ग्रोजपुणं कविता सुनने को भिनीथी श्रौर सम्भवतः उस समयकेमेरेवाल 
हृदय को वह्‌ कविता उस कवि सम्मेलन की सवसेश्रोष्ठ कविता लगी थी । 
दूरा प्रग प्राथं समाज के उस उत्सव का है जोराज तिलक भवन जम्परके 
पिद्धवराडे में (जहां ग्राज राजपूत सभा की धर्मशाला है) हृश्राथा। वहां पर 
एक बालिका को उसकौ माता नेगोदमेसे उठाकर मंच परविढठा दियाथा 
ग्रौर उस बालिका ने बडे जोरदार स्वर में एक कविता पठीथी। वह्‌ बालिका 
मरौर कोई नहीं, सम्प्रति जम्मू विड्वविद्यालय के संस्कृत विभाग की प्र्यक्ष 
डा० वेदधघर्ह। वह कविता तो उनकी लिखी हुई नहीं लगती थी परन्तु 
डस से एक वात स्पष्ट हो जातीदै कि उस समय यहां पर बहुत अच्छी हिन्दी 
कवित लिखी जाती थी । 

चौय दशक्र को पार करर स्वाधीनता कै वाद भी जिन कवियों ने लिखना 
जारी रखा उन मे पिपासु, जोशी श्रौर बंसी लाल सूरी प्रम थे। कवि रूप 
मे स्वतन्त्रता से पहने की यही तीन क्षेत्रीय उपलव्धियां दै। इनमें भी 
वसी लाल सूरीने तो छठे दशक में पहुंच कर ही लिखना शुरू किया । यद्यपि 
शकर तला सेठ प्रौर सुशीला तुली स्वाधीनता के बाद भी लिखती रहीं किन्तु 
इधर कई वर्षो से उनकी कोई नवीन काव्य-कृति देखने मे नहीं प्राई हे । 

स्व० पिपासु एक मस्त-मौला कवि थे । उत्मुक्तता श्रापकी कविता कौ 
विशेषता है, श्राप कौ कथिता से श्रतुप्तप्रेमीके हृदय की वेदना के साथ-साथ 
व्यवस्था एवं समाज पर कटाक्ष भी मिलते ह । प्रापक रोली गीतात्मक भ्रौर 
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अ{षा तत्सम प्रधानहै। श्रापके दोनों काव्य संकलन ष्टो चांद' श्रौर “सीमा 
का पंदछ्ी' स्वाधीनता के वाद ही प्रकाशित हुए । 


स्वर्गीय बंसी लाल सूरी कौ कवित्ताम्नों कौ पृष्ठभूमि श्राध्यात्मिकठै। 
श्राप वेदान्त दशंन श्नीर उपनिषदों एवं गीता से प्रभावितदँ। श्रापकौ कृतियों 
मेँ सामाजिक एवं व्यवस्थागत च्रुटियों पर कटाक्ष भी रहता दहै। स्नापने 
छन्दमूक्त रोली मेँ गद्यमीत लिखे दँ भाषा तत्सम वहुला है। नयी प्रतीक 
योजना प्रौर विम्बोंके प्रयोग के कारण श्राप श्राज की कविता के ्रधिक समीप 
ठहरते हैं । 

स्वाधीनता के वाद जम्मूमेंश्रष्ठ कवि केरूपमें प्रतिष्ठित होने वाले 

चन्द्र कान्त जोशी भी स्वाधीनता से पहले ही, छात्रावस्था मे, लिखना शुरू कर 

चक्रेये। परिस्रव वेल्ज कालिज की पत्रिका तवी" मे भ्रापकी कई रचनाए 
प्रकाशित होती थीं। श्राप श्रपने सदुपायं मेँ बहुत लोकप्रियथे। जोक्षी 
पर उन दिनों वच्चनं की मधुगाला ग्रौर पंत, महादेवी तया निराला का 
गहरा प्रभावथा। जोशीके साथी वेदपाल दीपने भी लिखना शुरू किया 
धा किन्तु भ्राप डोगरी कीग्रोर निकल गये । चन्द्र कान्त जोशी मुख्यतः 
गीतकार है । , बहुत दिनों तक छायावादी --हालावादौ दंग कौ कविता लिखने 
के वाद ग्रव प्राप समसामयिक काव्य चितन ग्रौर लेखन की श्रोर उन्मुख दिखाई 
देते है । प्राप का संकलन दुःख सुख' (उदू मे) स्वाधोनता के वादही 
प्रकाशित हप्र । 

स्वाधीनता से पहले जम्मू कौ हिन्दी कविताने भले ही प्रकराशनोके रूष 
मे कोई ठोस परम्परा श्रपे पचेन दोडी हो परन्तु उ्तमे कविता की स्वरतन्री 
केतारोंको कुचं इस तत्परता एवं लगन के साथचेड दिवाधा करि उसके स्वरों 
की भंकारने स्वाधीनता के वद की कवि प्रतिमानं के मनकेतारोंको 
शन्दोलित कर दिया । 


र 
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कविता 


बात सब जानते हें ये लेकिन... 
--सूर्यभानु गुप्त 


दिन कभी एकं -से नहीं रहते, 
बात सव जानते हये लेकिन... 
वाधि नदियों के तोड देते है, 
गाव पुरशों के छोड़ देते है 
किन्तु क्या एक दिन सवो - जैसे, 
बाढ मे उनके घर नहीं बहते ? 
बात सब जानते 
तेज धारों म कुद पडते दँ 
जल्‌ - दिशां के विरुद लडतेदहैः 
विफरे पानी में प्रच्छ - म्रच्छों के, 
पर ज्यादा समय नहीं टिकते, 
बात षव जानते है... 


हारा-- श्रीमती सी० बीण० मेहता, 
168-डी, विकास बाडी, 
डा० म्रम्बेडकर्‌ रोड, 
दादर, बम्बई-- 400014 
& 
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कहानो 





पगु पोटी 
-संजना कौल 


ग्रौर श्राखिर में साइ्किएटी' नाम काबोडंश्राही गयारहै मेरीगश्रांखों 
के रास्ते में। स्टेट हास्पिटल का 'साइकोधेरपी डिपाटेमेन्ट'। मां के साथ 
 श्रन्दर जाते ही बेचन, विक्षिप्त सी कई प्रांखे मेरी भ्रोर उठ श्राती हैँ श्रौर कन्धों 
तथा वांहो की वसाखियों का सहारा लिए हुए, थरथरते हए शरीरो कौ श्रोरं 
उठ जाती मेरी ग्रांखें। मेँ कु ग्रच्छे कपड़े पहने हुए हं श्रौरमां की साड़ी 
भी धुली हुई, साफ-सुथरी है । घुरका पहने हए एक श्रौरत मुकं भी वैठने के 
लिए भरोड़ जगह देती हँ । 
पिले कई महीनों से यज्ञं प्राकर डाक्टर से भिलने की बात टालती श्रा 
रहीथीमैँ। भुलाए रखना चाहा था घबराहट के उन दौरों को, एठ कर टेढे 
हौ गए लार टपकाते हुए श्रपने मुह को, चेतना कायम रखने की श्रपनी जबदंस्ती 
को; पर एक महीने से लगभग हर दिन दाड्‌ कनपटी कै स्थान की नसे एेठने 
लगती हैँ श्रौर होटों से लार वरसने लगती है। पहले की तरह बेहोशी के 
भयानक दौरे तो नहीं पडते, किन्तु श्रांखों के श्रागे श्रन्धेरा छा जाताहै। ठीक 
दालतमेंश्रानेके बाद भी बोल नहीं पाती ्रौर लगता, सब कुं भूल कर 
खुव्र गहरी नींद सो जाऊं, श्रनन्त काल तक ! बालों को सहलाते हए प्यार 
भरे हाधोंका स्पशं, विस्तर ठीक करती हई भ्रंगुलियां मेरे हाय-परोंको काट 
कर मुभ पूरी तरह श्रपाहिज वना कर छोडती हैँ । 
“तुम्हें क्या शिकायत है, बेटी ?" नरमी से मेरे कन्धे पर हाथ रखे हुए 
एक बुरकापोश श्रौरत मुक से पूं रही है! उसके बुरके का नकाब 
उठा हुग्रा है। 
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मूठ बोल कर प्रपनी बीमारी को छुपाए रखने की टर जिग" पर लानत 
भेजती हं मै-“जी, मुभे क्च चवकर से प्राने लगेथे। श्रव चक्कर श्राने तो 
थोडे कम हो गए है, पर कभी-कभी जी घवराने लगता है, बोल नहीं 
पाती श्रोर*°* ७०५०००७ |'' 

मै चुपहोजातीह। मनके किसी दरवाजे पर हथौडा सा पड़ जाता 
है--श्रेड माल एपिलिप्सी !* किन शब्दों मे समभाऊ इस प्रीरत को कि यह्‌ 
रोग जीवन भर के लिए मेरे साथ जुड गयादै? सालके तीन सौ पैठ दिनों 
मे ढाई हजार से श्रधिक गोलियां श्राखिरी सांस तक गटकती रहुगी मै । गोलियों 
की दीरियां, निरन्तर सून होती हई भीतर की कोई चीज, श्रवसर धरती हुई 


विस्मृति श्रौर उसके उभरने के वाद श्नातंक के श्रन्े कुष में इवा हृत्रापुरा | 


श्रस्तित्व । मै घवरा कर इधर-उधर देखने लगती हूं । 


बुरकापोश श्रौरत कौ श्राखों मे तरलता घुल जाती है, “तुम मासूम | 
बच्चियों पर यह्‌ कंसा जुल्म खुदा का !'' श्रपने साध वटी हुई सिवरड़ी-सिमटी | 
लडकी की श्रोर देख कर वह उसे ग्रपने श्रौर पास खीच लेती है श्रौर मेरी तरफ, 


देती है-““्रत्लाह्‌ पर भरोसा रखो, वेटी ! सब ठीक हा जाएगा 1" 


कानों के रास्ते एक श्रग्निरेखा सी उतर कर मन को भुलसाने लगती है । 


डाक्टर खुरशीद की सहानुभूतिं श्रांखें यादशना जातीहं। “गरुड लनं दु, 
लिव विदं इट ।” उन्होने दवाडयां लिखते हए कहा था । | 


~ = [१ 


"तो क्या मँ ठीक नहीं हो जाऊगी, डाक्टर 2” मै लगभग चीख | 
उठी थो 1 
“नहीं, नहीं | कंसी बात करती हो? मेरा मतलव धा, जव तक 
बीमारी जड से दूर नहीं हो जाती, तव तव. तो तुम्हें (नामंल लाइफ विताने 
के लिए खुद को तैयार करना चाहिए ।" उन्ोने जल्दी से होंटों पर मुस्कान 
ग्रोढ ली, “प्राजके जमाने मे श्रेड माल एपिलिप्सी' कोई वडी बात नहीं दै। 
कलम बन्द करते हुए उन्होने नुस्खा मेरी प्रोर बढ़ाया, “ह लो, बेटे । दवाद्यों 
का 'कोसं' चलते रहना चाहिए । श्राल द वेस्ट, माई चाइल्ड 1" | 
डावटर खुरशीद की वात को सच मानू या श्रत्लाहके करम को. 
चपरासी से वातं करने लगती है, “सुनो, ्राज तो डाक्टर खुरशीददही, 
गूटी पर हैन?" | 


“हां 1” उसकी टीट श्रावाज सूखी टो गई । 
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"उनके साथ डाक्टर रेहाना भी होगी?” भ्रपने स्वर की भीरूतासेमें 
खुद शरमिन्दा हो जाती ह । 


वह्‌ सिर हिलाता ग्रा भ्रत्मारीमेंसे किसी मरीज का रिकाडं निकालने 
लगता हि । 


दिल बैठने लगताटहैमेरा। डावटर रेहाना का खनखनाता हग्रा स्वर, 
गांव सेश्राए हुए भोले-भाले, भ्रनपट मरीजों को उंटती हई उनकी कठोर श्रांखे । 
गहरी लाल लिपरिटक से रंगे हुए उनके होटों से फटते तीखे फटकार भरे शव्द, 
वंग श्रावाज । इस गर्वीली डाक्टर के सामने मुभे लगतादहै, भँ पूरी तरह 
पंगु वन गर्ईहूं। इस श्रहसास को भोलते हृए मँ इस कदर कायर वन जाती 
हं कि डाक्टर रेहाना के सवालों का ठीक से जवाव देने तक कौ हिम्मत 
नहीं होती । 

श्रन्दर के कमरे कौ चीख-पुकार थम गईटहै श्रौर कोमल से चेहरे वाला 
एक नवयुवक श्रांसू्‌ पोते हुए बाहर श्रा जाता है। साथमे उसकावापह 
शायद, उसे कपड़े पहना रहा दै । यह्‌ लडका कई महीनोंसेश्रा रहार, 
एक वार इसकी मां से पूछने पर मालूम हुप्राथा, इसे पागलपन के दौरे पड़ते 
है जिनमे यह वहृशी हो जाता है । कपड़ं फाडने लगता है, लोगों को मारने 
दौडतारै श्रौर वादमें एूट-फूट कर रोलेने पर काठ हो जाता है। जवान वेट 
की इस हालत से मां-वाप दोनों विखर से गए हँ । उनकी भ्रांखों में उनके 
श्रन्दर कासारा संसार नजर ग्रा जातादै 


सामने के स्टुल पर वटी हुई मां मेरे साथ वटी हुई सिकुडी-सिमटी युवती 
को एकटक देख रही है, “्रापरकी वेटी है ?" वह बुरकापोश श्रौरत से पुती 
है, “क्या तकलीफटै इसे?" 

“हां, वहन, मेरी सवसे छोटी वेटी है वह मेरी श्रोर इशारा करती 
है--“इस बच्ची कौ तरह्‌ इस का सिर भी चकराताथा श्रौर बादमेंजोरोंका 
सिर ददं होने लगता था । सुना है, खुरशीद साहब बहुत श्रच्ये डाक्टर है ।'“ 

“वेदो हो जाती धीन? हाथ-पांव पटकने लगतौ रही होगी?“ मां 
की श्रावाज में उत्सुकता है । 

“नहीं नहीं ! वसा कुछ भी नहीं है ।"' श्रौरत एकदम घबरा गई है, 
“मिरगी-विरगी जैसी कोई वात नहीं है।' उसके कमजोर स्वर श्रौर शुकी 
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हुई आंखों से उसका ठ भलकने लगता दै । वह मुह फर कर परदे के पौ 
से ्राने वाली श्रावाजों को सुनने की कोशिश करती है । 

उसके भ्ठ कोमां भी भाप चुका दहै। मेरीश्रोर देख कर हल्के से मुस्करा 
देती है। इस वात से उसे जायद श्रसीम सुख मिल रहा है कि एक उसीकी 
वेटी को इतनी सारी दवाइयां नदीं खानी पडतीं । वड़ा पैशाचिक धा लगता है 
मांकायह्‌ सन्तोष । मेँ उठ कर इधर-उधर टहलने लगती हूं । 

कमरे मे लगे हुए पारटीशन कर पीछे चारपाई पर कोई सिसक रहाहै। दो 
भ्रषेड स्वरी-पुरुष श्रौर लेटी हई चौदह-पन्द्रह साल कौ एक किशोरी । दूधिया 
रंग, गहरे काले वालों के वीच सफेद चेहरा । बड़ी-बड़ी भरी श्रांखे एकटक खत 
को घूर रही दै । उसका सिर ग्रपनी गोदमें रे हए स्त्री का रीर सिसकियों 
से कापरहाहै। साथी खडी एकं ग्रौरत से मालूम होतादै, पिद्छले पांच 
दिनों से यह लडकी बोल नहीं पा रही, वेहोशी के इसौ प्रालम में यहां लाई गई 
लै । उसके मां-बाप के कान परदे के पीच्ेसे प्राने वाली वुलाहट की श्रौ 
लगे हुए है 1 

ममः छः महीने पहले का समय याद श्रा जाता हे। मेरीभीतो यही 
हालत रही थी पूरे दो दिन। कलेन से लौरते हृए ग्रपनी गलीमेंदही गिर 
पड़ी थी । मस्तिष्क मे बजत। हृभ्रा ्रजीव सा संगीत, लुप्त होती हुई चेतना । 
श्रनवर विसाती के साथ वशीर लण्डरी,वाला मु घर पटहैचा गयाधा। दो 
दिन श्रौर एक परी रात वेहौणी मेही बीत गई । होशमे म्रानि परमुहमें 
मरी हुई रुई को महसूस कर शीशे की प्रोर हाथ बढाया ग्रौर“**“““माथे पर 
वंधी हुई पट्टो ग्रागे का एक दांत दृटा हप्र । मैँदूटे हृएु दाति पर जीभ 
फोरने लगती हं । 

छत को घूरती हृई लड़की की भावहीन प्रांखों परसि मेरी नजर हटाए 
नहीं हटती । जी चाहता है, उसके सफेद, रक्तहीन गालो पर धीरे-धीरे हाथ 
फरू । किसी भी तरह उसकी आंखो मे चेतना भर दू । बेहोशी की हालत में 
शायद मै भी एेसी ही निष्प्राण, पंगु बन जाती होऊंगी । मेरे श्रस्तित्व के चेतना 
विहीन श्र॑शका दपण ही तोदै सामने लेटा हृग्रा-वेसाखियों के सहारेका 
श्रादी बन चुका- मांस का एक बड़ा सा लोधडा । इसमे प्रधिक क्या हमै? 

काडा ! भै कभी श्रकेली चल फिर सकः । उदास, निराश श्रांखों के 
रशक्ना-कवच के विना, साथ-साथ चलते हुए, बीच सडक पर मेरे गिरने से 
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श्रातंकरित पैरों को पीले छोडते हृए । ग्रंगुलिबों पर गिगनो शुरू करती 
हं-दस साल । † 

तेरह साल फी उघ्रमें पटला दौरा! सव को भकोर देने वाला श्रौर 
श्राज तेस साल की उघ्रन में भी ठीक नहीं हो सकती हूं। जवानी का मदमाता 
घसन्त, सारी चंचलता जसे विरूप हो गर्ईदहै। छोटी-दछोटी वातों पर गुस्सा, 
कमरे की वत्ती वा कर प्रकेले मे प्रपने से वाते करना। क्या सचमुच मेरे 
दिमागमें कोई खरावी श्रा गईहै? 

बीच में कभी-कभी एक श्रौर तरह कादौराभी पड़ने लगाहै मुभ, 
घरमे किीश्रावमीके जोर से वोलने पर, मां-पिता जीमेंजरासी तकरार 
होने पर मँ विनाभ्रागा पच्छा दैवे जोरजोर से रोते हए सिर पीटने लगती हुं 
श्रौर वाद में श्रपना सूजा हृप्रा चेहरा श्रौर श्रांखों के नीचे की नीलाहट को देख 
कर चाहती ह, धर के सभी लोग मुफसे माफी मांगे, मेरे सूजे हुए चेहरेको 
देख करमां रोने लगे, पिता शरमिन्दा हो जाए । भ्रजीव सी श्रसुरक्षा भर 
गरईूटै मनमें। 

मेरे वाई प्रर घृटनों मे सिर दिए हूए कोई वैठा है । उसका पुरा शरीर 
यरथरा रहा है । बीच-वीच में (हाय भ्रल्लाह्‌' करते हए यह्‌ थरथ राहट श्रौर 
भी वद्‌ जत्ती है। रिगने.कद की एक श्रौरत उसे थामे हूए है। उरी-डरी, 
परेशानी मे बार-वार परदे कीश्रोर देखी हुई । उन दोनों को देख कर मां 
उधर बढ जाती है, “कंसे श्राईहो? क्या हु्रा इन्द ?" 

श्रौरतका लहजा गंवारूटै, “मेरा खाविन्द है। इसकी तबीयत तो 

हले से ही कुदं खराव थी। श्रव कहीं मारपीट कर वैठाहै। सिर में कोई 

भ्रन्दरूनी चोट प्रा गई है" 

“रहती कहां हो ?" 

वह गरमनाम गांव का नाम वतातौ है.। इस वीच उसका पति विक्षि 
श्रांखो से हमारी श्रोर देखकर “जम्हुरियत्त' को मां-बहन की गालियां देने लगता 
है । भ्रन्दर से बुलाए जाने पर उसकी ग्रौरत सम्भाल कर उसे श्रन्दर ले जापी है । 

दस पन्द्रह मिन्ट मे दोनों बवाह्र प्रा जाते हैं । भ्रौरतत नुस्खा मेरी श्रोर 
वहात है-- “डोक्टर साव ने कहा दहै, कुछ दवादयां यहां मिल जाएंगी मेरे 
साथ वहां तंक चलोगी ?"" 

मां मुरं वोलने का मौकान देकर खुद वीचमेंश्रा जाती है, (भरी, वहां 
जाकर कितनी दवाद्यां ले सकेगी तू ? एक दवाई की तीन या चार गोलियां । 
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प्रभे पु तो भ॑ने यहां से दवाक्यां लेना ही चोड दिया है । सड़ौ-गली 
गोलियां, हं ।'* 

"जितनी भी मिल जाएं । जाने छः सात दवाइयों में कितना पैसा लगेगा रौर 
मेरे श्रादमी को तो इस महीने की तनच्वाह भी नहीं मिली है । पति को थामती 
हुई वह बाहर निकल जाती दै । छोटे-छोटे शिथिल कदम रखती हुई । मरीज के 
साथ मरीज की ही तरह । 


~; 


महीने मे पचास-सौ रूपए तो मेरी दवाइयों मेँ भी खचं होते है । महंगी 
दवाइयां पिता जी डाक्टर खुरशीद से कट्‌ कर कभी-कभी प्रस्पतालसे हीले्रति 
है। चेहरे को दयनीय बनाने मे, अ्रपनी मुसीवतों को पिघला कर वातचीत में 
भरने मे पिताजी को महारत हासिल दै। मैँश्रच्छी तरह जानती हूं, डाक्टर 
खुरशीद से मेरी दवाइयां मंगवाते हए पिताजी कौ भीख कितनी गरिमापुरं 
वन जाती होगी । 

इस ग्रामीण युवती से कहां प्रलग हूं मै? कितने सारे दपण दै यहां, मेरे 
चारौं ग्नोर ! मुभसे इतना भी नहीं होता कि थोड़ी दर तक युवती के साथ 
चली जाऊं । 

कमरे के एक श्रोर लगी हुई मेज पर कतारो मे लगे हए रोगियों के रिकाडं 
है । मैं उन्है बड़ी उत्सुकता से पठती हूं । श्रनदेखे मरीजों का श्रपने से मिलान 
करती हं, पर यह बाति केवल मै जानती हूं किं उन फाइलौं मे लिखी हुई यौन 
सम्बन्धी शिकायतों को पढना ही मुके श्रच्छा लगत। है 1 शायद श्रपने विवाह 
मे श्राने वाली ्रडचनों के प्रति जरूरत से ज्यादा सजग हो गई हूं। इसीलिए 
मन का सेवं बढता जा रहा है । 

सै चौक कर वेच पर बैठ गईहं। श्रन्दरसे मेरा नाम पुकारा गयाहै। 
मां मेरा हाथ पकड कर मुभे श्रन्दरभ् जाना चाहती है, पर मै उसे श्रांखोंसे 
डांट कर सहजता का नाटक करते हुए परदा हटा कर श्रन्दर चली जाती ह । 

मोटा चश्मा लगाए हुए कटर खुरशीद दो-चार मरीजों के साथ बातचीत 
मे व्यस्त है, मेरी श्नोर उनकी दृष्टि नहीं उठती । उनके सामने वटी हुई डाक्टर 
रेहाना मु श्रपने निकट के स्टुल पर वैठने का इशारा करती है । डाक्टर 
लुग्शीद की श्रोर देखते हए मँ उनके पास वैठ जाती हुं । 

“कसी तवीयत है ?"' वे म्रपनी तीखी भ्रावाज मं पूद्धती है । 


"थोड़ी ठीक ह,.पर ई त्के दौरे श्रमी भी पडते हँ । म्रौरहां, वे जो कंप्सूल 
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श्रापने वताएु ये, उन्दँ खाते-खाते मेरे दांत गिरने लगेहँ। मसू में सुजनं 
हो गई है।'" 

"द्विखा्यो जरा ।'“ मै मुह खोल कर दिखाती हुं । 

““डकटर खुरशोद--इसके दांतों मे “डाइलंन्टीन' खाने से तक्रलीफ हौ गर्द 
है । इसे "फोलिक एसिड" दिया जाए साथ में ।"' वे वटर खुरशीद से कटती है । 

्मश्राश्ा भरी प्रांखोंसे डाक्टर खुरशीद की नोर देखने लगती हूं । एक 
साल से उनकी मरीज श्रौर वे वड़ो नरमी से बोलतं भी ह, परवे केवल सिर 
हिला कर फिर वार्तालापमें मगनहो जति हं । 


डाक्टर रेहाना छः दवादयों मेँ एक ्रौर कौ वृद्धि करके नुस्खा मेरी ग्रोर 
बद़ाती दै, “दवाइयां खाती रहो 1" 

मै सैकड़ों वार पदधा गया प्रइन फिर दुहुराती हः “यहु बीमारी ठीक 
सो सकती है, डाक्टर ?"" 

वे खीभी हुई दृष्टि से मे देखती है, “ठीक न हो सकती तो तुम्हारे 
“मेजर प्रटेक्स' 'माइनर' तक कंसेश्रा जाते 2“ चपरासीकी श्रोरं देखती द, 
“श्रगला नाम ।“ 


मेरे साथ-साथ मां भी वाहरश्रा जाती है। हृदय पर मनों बो श्रा पड़ा 
है। वाहर की खली हवा में ञ्नाकर ग्रौर फिर नीरोग सड़क पर चलते हुए भी 
एक श्रकेला दीप श्रांखों मेँ तैर रहा दै। उसमे मेरी ही जातिकेलोग रहरहेहैः 
पर उनसवमेंसे किसी के हाथ-पांव कटेहृए रै, किसी की चेतना छिन चुकी 
दै । वचे हुए लोग वीच-वीच में निश्चेतन होने कौ ्रादत लेकर जन्मे ह । धरती 
के कटे हुए इस भूखण्ड मेँ एक पूरी पीठी श्रपनी श्रपुरणंता के साथजी रहीहै, 
पर पूर्णता की हदों को चुने के लिए वह्‌ निरंतर संघषं भी कररहीहै। भँ 
प्रच्छी तरह जानती हू, जीवन के प्रति उसका मोह बना रहेगा । हाथो, पैरों 
श्रौर श्रातो की वंसाखियों के सहारे चलने कौ नियति से नजात पाने का उसका 
भ्रपंग संधषं चलता रहेगा । वै तना के बचे हए श्राखिरी कण तक । 
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-- द्वारा श्री मक्खन लाल “महव 
देनिक “खिदमत' श्रौ नगर, कडमीर ॥ 
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कहानी 





घुध 
-प्रलकार 


घोड़ों ने जमीन छोड कर श्रासरान पर उना जरू कर दिक्राथा, लोगो 
की जहां मी नजर जाती घोडे ही घोड़े दिखाई देते, श्रासमान पर उड़ने वाले 
सभी परिन्दे जमीन पर उतरश्राएथे लेकिन कोई भी शिकारी उनका शिकार 
नहीं कर रहा था। परिन्दों ने श्रपने घौँसले सड़कों श्रौर घरोंमें श्रपनी मर्जी 
मूताविक खड़े कर लिये थे, लोगों को पता था उन्होने एक भी परिन्दे कोलेडा 
तो वे सभी उड़ जाएंगे श्रौर घोड़ों के साथ टकराते ही घोड़े ग्रपना संतुलन खोः 
देगे श्रौर सीधे उनके सिरों पर श्राकर गिरेगे। 


हर तरफ चुप्पी छाई हुई थी, कोई किसी से वात नहीं करना चाहता था 
सभी डर-डर कर जी रहेये। 


„+ रतन को डर नहीं लग रहा था । 


उसके सामने तारकोल से विद्धी सडकं, उस पर गिरती घोड़ों फी 
परछाइयां भाग रही थीं, उन्हीं परछादइयों मे से किसी एक की लगाम पकडने 
की कोशिश रतन कर रहाथा लेकिन लगाम पक टाथ पटटरुचने से पहले ही 
~ लगाम हाय से फिसल जाती थी । 


टन चलीजा रही है, पटरियोंका लोहा गमंहोता जा रहाहै, पत्थर 
टरटते जा रह है, समुद्र का पानी श्रौर गहरा होता चला जारहादहै। लोग 
एक-दूसरे के जिस्मों को फरलांगते बढ़ते जा रहे है" ““-““ "रौर रतनयही 
सोचता रहा होगा कि सबसे पहले उसकी छाती पर परैर रख कर कौन गुजरा ॥ 
टृ ने हिलने लगी थी, उसे लग रहा था उसके सामने टृने एक-दूसरे के साथ 
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षुरो ताकत के साथ टकराएगी, तव उनका नक्शा हदिड्यो के पिजर फौ तरहु 
दन जाएगा श्रौर उसमें से निकाले लोग" ˆ“ “*“ । 


भुख के पंजे रतन के पेट में तेरने लगे तो भ्राठ-दस पानौ के गिलास उतार 
कर वह उन्हें कुछ समय के लिए सुला देता, फिर वसे ही प्लेट फामं कौ वच पर 
वैठा सोचता रहता है श्रव उसे कहां जाना है ? कदी कोई रास्ता सुराई नहीं 
देता । हर रस्ता घूम-फिर कर किमी स्टेदन के साथ जा लगता है, वही शोर, 
वही जानी-पहचान श्रावाजे, वही स्ट चर पर खुन से लथपथ लाके, वही खतरे के 
सिग्नल, वही खतरे की लाल वत्ती" “|, 


किनी वीस मजिला इमारत पर श्राग लग गई थी । फायर ब्रिगेड की 
गाडियां घंटियां बजे भाग रही थीं। श्रागरुकनहीं पा रही थी। भ्रासपास 
की सभी इमारतों में रहने वलते लोगो के दिलों मे सुराख उभर श्राएये, धुभ्रां 
पूरे शहर में फल कर हवा कारंग कालाकिएुजा रहाघा। भ्रंधेरा चिरे श्राया 
था, रतन को एक भ्ररसे से इसी श्रन्धरे का इन्तजार था । 


मलाड स्टेशन श्रा गया था । जिनके पास खाते नहीं ये वे वहीं रुक गये । 
रतन नहीं रुका, उसके सामने एक मील लम्बा रास्ता या, सड़क सीधी हो 
जाएतो उसे श्रमनी वाल्कनी दिख जाती दै। जहां हमीदा पोलियोसे ग्रस्त 
चार साल की कुसुम को योद मे विठाए घंटों से उसका इन्तजार कर रदी होगी । 
उसे देखते ही दाथ ऊपर उठा देगी श्रौर कुसुम को विस्तर पर लिटा कर 
खडी टौ जाएगी । 

रतन को पता है इससे पहले उसने इधर के कई चक्कर लगाए होगे, 
उसे घर की नौकरानी से सव पता चल जाता है। हमेशा उससे कहती है-- 5 
मेरा मदं पता नहीं श्रभीौ तक वयो नहीं श्राया, पत्ता नहीं इतनी देर से क्यों 
ग्राता है, पता नहीं किस-किस के पास जाता है, श्रपनी सारी कमाई पता नहीं 
किसकोदे श्राताः दै, फिर शुं भलाहट मे उसने उसके वपड़--फटे, पुराने, 
उधड़े हृए-दइकट्टे कर कोने में रख दिए होगे, टूटी हुई श्रटैची से उसकी 
तस्वीर निकाली होगी । उस पर पानी का टीका लगाया होगा श्रौर उसे चुम 
कर दछ्धाती पर रख घंटों लेटी रही होगी । फिर उसका ध्यान दूर घोड़ो कौ 
तरफ चला गया होगा। किसी दिन यह घोडे जमीन पर उततर श्राएंगे ऊ 
श्रासपास वसे सभी परिन्दे फिर से उडना शुरू कर देगे, लोगों के दिलों मं 
बसा हभ्रा उर उतर जाएगा । तव रतन उसे यहां सेल्लेकर चला जाएगा । 
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श्रपनी एक द्योटी-सी खोली होगी, जिस में वैठ कर वह रतन का इंतजार करेगी, 
उसे श्रपने हाथों से खाना खिलाएगी । तव रतन की श्रांखों से श्रसू उतरने 
लगेगे । इतना सोचने पर वहं फफक-फफक कर रो दी होगी ग्रीर छात्ती पर 
रखी तस्वीर उसके होढों से जा लगी होगी मुके भगाकर ले जा रतन, मुभ 
भगा कर ले जा। इससे पटले कि मेरा सून नीलाम हो जाए मूभो.भगाकरले 
जा। यै तेरे साथ घासं श्रौर जानवरों का गोवर खा-ख। जिदा रहलूगी, मुभ 
इन चमारों के बाजारसेले जा। 


दो साल बीत गए है“ """कापड़या परिवार मं रतन धखवार से 
पता उतार कर पहुंचा था, उनकी वेटी पोतियो का शिकार हो गई थी । 
उन्दै एक पसे पदै-लिखे श्रादमी कौ जरूरत थी जो रोज सुबह कुसुस को एवसर- 
सान करवाने हाजी श्रली ले जाए श्रौर उस दौरान उसके खाने-पीने श्रौरं 
सफाई का ध्यान रख सके, उन दिनों रतन के पास रहने के लिए कोई जह्‌ 
नहीं थी, इसलिए काट कट में उसे सोने के लिए बाल्कनी दी गई थी) 

सायके पलट मे किसी मारवाड़ी सेठ की रखेल रहती थी, उसकी 

पन्द्रहु-सोलह साल कौ दूष की तरह सफेद वेटी थी, उसका नाम हमीदा था। 
उसने श्राज तक स्कूल का मुह नहीं देखा था, उनको इस शहर मे श्राए चार 
याच साल हो गये ये परन्तु हमीदा ने इस विल्डिग के भ्रासपास घिरे बाजारों 
के सिवा श्रौर कुछ नहीं देखा धा । 

“रतन तुमने श्रषने मुल्क मे शादी तो नहींकौन 2 

(नहीं ।' 

तुम मर्दो का क्या भरोसा, कहते कुख हो, करते वु ठो, एक वात क 
देती ह भ्रगर तुमने घोखा दिया नतो मैँ"““'““ \" 

(क्या करोगी ?' 

“जिस दिन तुम मिल गए तुम्हारा खून कर द्ग प्रौर खुद भी तुम्हारी 
लाक्ष पर गिर कर जानदेदूगी।' 

"हमारी जिन्दगी तो समुद्र मे फले नमकीन पानी की तरह दै हमीदा 
यने की ब्रुदेः निकल श्रई तो तुम्हारी है, नहीं निकलीं तो जहर 
कोई भीपी ले ।' 

रतन को बात हमीदा के सिर से निकल गई । 
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* 


भेरी वात मान ले रतन, तुम्हारे मुल्क मे चलते है, वहां सब दै-मां-वाप 
भाई बहुन सव के साथ रहेंगे, जीना कितना श्रासान्न हो जाएगा ।' 

(तुम मुसलमान हो, मेँ हिन्दू, वहां पर एेसा कभी नहीं हो पाएगा 1 

"फिर श्रौर कटी चलते है, किसी छोटे शहर, किसी गांव, किसी पहाड़ 
पर, वहां सस्ते में सव हो जतादहै। इस शहर से भाग चलो रतन इस 
शहर से ५७०००१५५ 1 


"नहीं हमीदा मँ इस शहर से भाग कर कहीं नहीं जाऊंगा, मँ यहां भाग 
करम्रायाहूं श्रौर प्रव फिर भाग गया तो जिन्दगी भर भागता ही रहंगा। 
न कोट रास्ता दिखेगा, न कोई मंजिल दिखिगी। मै दिलञादीन होकर जीना 
नहीं चाहता 1" 


त्‌ कौन-सी जिन्दगी जीना चाहता है रतने ? जिस जिन्दगी में प्यारके फुल 
खिलते हौं, वही जिन्दगी होती है। मुभे सारे भागने पाले लोग सडे-गले, 
बीमार लगते हँ। कुसुम को पोलियो इसलिए हुश्रा क्योकि इसको समय पर 
टीका नहीं लग।या गया, जिस मां-बाप के पास वच्चो के लिए वक्त नहीं उसे 
तु जिन्दगी कहता रै, तेरी गोद मे पली यह वच्ची किस रास्ते पर भागेगी ? 
मूङेतो लगता दै तेरे जिस्म के प्रन्दर भौ पोलियोके निशान हँ जो तुभं 
दिख नहीं रहे । मँ तेरे हाथ जोड़ती हूं रतने चल यहांसे भाग चल, एक दिन 
यह्‌ पूरा शहूर इमशान वन जाएगा, उससे पटले" ˆ“ ˆ“ ।" 


उससे पहने मेरे वोए हृए॒ वीज जमीन गें फलना शुरू कर देशे, उसमे 
पहले मेरे सीचे हए पेड ॒वहुत वड दरख्तों मँ वदल जाएंगे, उससे पहले उन 
दरख्तो पर तरह-तरह के फल उग श्राएंगे, उससे पहले उन फलों की खुशबू 
मेरे पूरे जिस्म मे फल जाएगी । तव शहर मे एटम-वम्ब ही क्यो न गिर पड़, 
तव शहरमें श्राग ही म्यों न लग जाए । तव शहर र्मश्ानधाट ही क्यों 
न बन जाए*.“*“1" 


हमीदा तौलिया पकड़े दरवाजा खोल कर खड़ी थौ । उसकी गालो से 
भ्रासू के कतरे गले तक उतर श्राए थे। रतन नै तौलिया ले उसके भ्रासुभ्रो 
को पछ डाला । 


तु एक छाता क्यो नहीं ले लेता ?" 
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"यह्‌ सब खरीदने के लिए पैसे कहै, हमीदा ?' खरीदने से उमे याद 
श्राया, हमेन्ा की तरह श्राज सुबह भी नेल-पालिश लाने कौ फरमाईश उसने 
कीथी, उसकी यह्‌ ग्रादत थी गुवह्‌ कुन कुंद लाने के लिए कहने की परन्तु 
लौटने पर कभी उसके वारे में पूछती नहीं थी । 

ूसारा दिन जिनका काभ करता दै, क्या वहु इतने पैसे भी नहीं 
देते? फिरतू काम क्यों करतादटै?' 

"फिल्म लाईन में शुरू मे कोई किसी को पैसे नहीं देता, देगे तो इस तरह 
देते है जसे कोई एहसान कर रहे हों ।' 

मतो हार गई तुम्ह समभाते-सम भाते । भूखा रहेगा, सडको पर सोएगा, 
सारा दिन चलता-चलता वेहाल हो जाएगा, फटे-राने घिसे हए कपड़ पटनेगा, 
पर काम फिल्म लार्ईनमें ही करेगा । पता नहीं किन हड्डियों कास्व।दतरी 
जीभकोश्रालगादै। 

रतन ने हत्कै से हंस कर हमीदा के गाल पर हाथ फेर दिया-“भूखाम 
रहता हं गाल तुम्हारे सूखते जा रटे ह खाना खाया ?' 

हमीद का षैरजैसे छुरी की धार परकट गयाहो, उसकी प्रांखोे 
मांसुप्रों का समुद्र फैलने लगा, इससे पहले कि समुद्र श्रपनी हदें तोड़ कर फल 
जाए, वह गोली की तरह रतन के सीने सेजा लगी श्रौर चीख-चीख कर रोने 
लगी - ने तुम्हे श्रपने श्रासुशनों की तरह प्रांखों में दुपाया हृभ्रा है रतन मुम 
एक कौर गले से नहीं उतारा जाता । मुभे सारा दिन श्रपने श्रु के शीशेमें 
तुम्हारी शक्ल घरभती हई दिखाई देती रहती है, किस-किस पत्थर पर चलते 
तुम्हारे पैरो मे छले पड़ होंगे, किस धूप की सुई तेरे जिस्ममें धस गई होगी, 
किस जुबान की तलवार से तुम्हारा दिल कट गया होगा, किन इमारतोमें 
बसे हृए लोगों को देख कर तुम्हे श्रपना श्राप रेगिस्तान कौ जलती हुई रेत मे 
तपता हृश्रा दिखा होगा, किन लोगों को रास्ते मे खाते-पीते देख कर तुम्हारे 
गले मे गभं लोहे कै कल श्रटक गए होगे- मुभ सव दिख जाता है ।' 

रतन के साथ मिल कर हमीदा भी गीली हो गई । दोनों ने एक-दूसरे को 
बाहों मे कसा हृश्रा था, वु देर उनम से बोई नदीं बोला । 


“मुखे भी सव दिख रहा ठै हमीदा, जिन आंखो से ्राज ददं के दरिया 
बह रहे दै, वहां खुदियों कौ लहर भी जरूर प्राएंगी, जिस गले से श्राज कौर 
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नदीं उतर रहे वहां श्रमृत कै प्याले जरूर छलद्ल।एगे । जिनं ्रासु्रो के शीडे 
में तुम्हें सड़कों का रतन दिख रहार, वहां तुम्हे सपनीं का रतन भी दिखाई 
देने लगेगा । जिन पत्थरों पर चलते मेरे पेरोंमे छले पड है, श्राने वाली नसलों 
के लिए वह पत्थर मुलायम हो जाएगे, जिस धूप की सुदयां मेरे जिस्मको 
पतुभती रही दहै उसध्रूप का रंग वदल जाएगा। जिस जुवान की तलवार 
से मेरे दिल कटते रहै ह, वह्‌ तलवार टूट जाएंगी, जिन इमारतों को देख कर 
मुक श्रपना-स्राप जलता हुप्रा रेगिस्तान दिख रहा है, उन्दी इमारतों मेँ मेरा 
भी एक घर होगा । जिन लोगों को खाते-पीते देख कर मेरे गले मे गमं लोहे के 
कील प्रटक जाति, मेरे जसे लाखों लोगों के गलोँ में वह॒ कील वाहूर निकल 
श्राएगे, मुके भी सव तुम्हारी श्रांखों म, श्रासुग्रों में दिख रह्‌ है ।' 

"यह्‌ दिन कव श्राएगा रतन ?' 

“जिस दिन ग्रासमान पर उड़ने वाले घोड़े जमीन पर उतर श्राएंगे। जिस 
दिन गलियों श्रौर वाजारोंमें परिदे श्रपने धौसले खुद तौड कर श्रासमान पर 
उड़ने लमेगे, उस दिन का इन्तजार करो हुमीदा, उस्र दिन का इन्तजार करो । 

@& 

रात के सन्नटे मेँ भी टन सीटियां वजाती एक-दूसरे के पचे 
भाग रही थीं। 

रतन श्रपनौ श्रटैची भ्रौर वैग पकड़े ट्रेन पकडे के लिए प्लेटफामं पर 
दौड रहा था लेकिन कोईभीदट्‌न वहां रुक नहीं रही थी। नंगे प्लेटफामं पर 
न जाने कहां से पागल कुत्तो का जत्था पहुंच गया, कि रतन के पील हो लिया, 
रतन जिस गली-सडक से गुजरता कत्ते उसके पीले दौडते दिखाई देते । 

(मूम्बर्दः ~. 

"हमार भाहे--' 


चारों तरफ से जुलूस उसकी तरफ श्राता दिखाई देता है, उन्होने हाथों 
मे लाया श्रौर पत्थर पकड़ हए हैँ । रतन उनकी लपेट में श्रा जाता है । जुनरूस 
लाच्यां प्रौर पत्थर उस पर बरसा कर श्रागे बढ़ जाता है, तव कुत्ते उसके जिस्म 
का एक-एक दिष्सा नोचने लगते हँ । वह लहुलुहान हो जाता है । 

उसकी नींद टूट जाती है । श्रांखों से श्रांसू के कतरे उसकी हयेली पर 
श्रा गिरते है। पसीने से उसकी चद्‌ दर भीग जाती है। 
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समुद्र ्रपनी हदे तोड़ पूरे शहर में फल रहा दै । मच्छारो कौ किरितयां 
हवने लगी है, समुद्र मे बहते जहाज हिचकोले खा रहे ट, सभी जान वचने 
के लिए जहाजो से निकलना चाहते ह लेकिन कहीं से निकलने का रास्ता उन्हे 
नजर नहीं म्रा रहा । 

पूरा शहर पानी में इव रहा है, रतन तैरते-तंरते बेहोश हो रहा है, कहीं 
को$ किनारा उसे नजर नहीं श्रा रहा । एक वहूत वड़ा मगरमच्छ उसे निगलने 
के लिए मुह खोलता ही है कि रतन चिल्लाता है - "हमीद" ``" ॥ 

क्या हुश्रा रतन ?' हमोदा रतन की पीठ, माथा, छाती सहला रही 
थौ- “कोई डरावना सपना देखा ? मै कवसे तुम्हारे पास वेठी हु, उठकर 
वैठ जा, देख बरसात के वाद कंसी धूप निखर श्राई टै 


रतन फिर भी श्रपते प्राप मे लौटा नहीं था, लम्बे-लम्बे सासि लेते हए 
नोला-मुभे दिखा एक मगरमच्छ मुभे निगलने के लिएुमेरी श्रोर बढ़ रहादहै।' 

"तव तुम्हे मेरी याद श्राई रतन !' हमीदा खुशी से उसके टाथ भ्रूमने 
लगी--तुम्हं मेरी ही याद श्राई रतन। तुम्हारी इस बात पर मै पागलोंको 
तरह नाचने लगूगी, मेरी रूह तुम्हारे जिस्म में समा गई ६1" 

हां हमीदा ! जव कभी मेरे भ्रन्दर के धागे टूटने लगते है तव मुभे केवल 
तुम्हारी भ्रगुली का सहारा ही उन घागों को टूटने से रोकता है ।' 

“खुदा ने तुम्हें श्रपने गांव से उखाड़ कर मेरे लिए भेजा था रतन" "^ 
तू इतना कमजोर नही, तू समम मगरमच्छ ने मुभ निगल लियाथा प्रौर 
हाथ में तलवार ले तूने मगरमच्छ को मार डाला ॥ हमीदाने रतन को वाहो में 
भर कर कहा-प्ैतो तेरे पास हुं मेरे सपाहिया, उठ लड़ा्ूके भोम्पू बज 
रहे है, जा, उस लडाई मे शामिल होजा, भँ खुदासे दुध्रा करूगी- दुक पर 
यलने वाले सभी तीर मेरी छाती पर श्रा लगे 1" 


"देख मेरा जिस्म पीला होता जा रहा है 1" 


ध्यह पीलापन तुम्हारे श्रन्दर का नही, बाहर से श्राती उस रोशनी फा है 
जिसकी सुबह तुम्हारी जिन्दगी मेहो रहीदै। इसके बाद यह्‌ पीलापन तेज 
धूप मे बदल जाएगा । उसकी रोशनी मुभे श्राती हुई दिलाई दे रही है। 
देख मेरी श्रांखों मे, श्रपनी जिन्दगी में श्राने वाली रोशनी मेरी आंखों मे देख ।' 


“वह्‌ दिन कब भ्राएगा हमीदा ? 
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"जिस दिन गलियों प्रौर बाजारों मेँसे यह गंदा पानी सूरज, सोख कर 
साफ कर देगा । जिस दिन जलती हुई रोशनी मे श्रासमान पर दौडने वाले 
घोडे जल-जल कर मरेगे। तव यह उरे हए परिन्दे उनका मांस नोच-नोच कर 
खाएगे, वह दिन मुभ तुम्हारी श्रांखों मे दिख रहा है रतन, उठ ! लड़ाई के 
भोम्पू वज रहै दैँ। जा, उस लड़ाईमे शामिल होजा। मे खुदासे दग्रा करूगी, 
तु पर चलने वाले सभी तीर मेरी छातौ पर भ्रा लगे ।' 


@ 


रतन कै श्रन्दर काडर निकल गया था। 

इसलिए उसे डर नहीं लग रहा था । 

दो साल श्रौर वीत गए है.“ ` 

श्रस्पताल के पाकं में नसं कुसुम को लाण्यों के सहारे चलना सिखा 
र्हीथी। श्राप जाईए श्रांटी, श्रव हम भ्रंकल से सीखेगे।' नसं चली गई। 
कुसुम श्राहिस्ता-ग्राहिस्ता पैर पटकती चलने की कोरिदा करने लगी, रतन 
वैच पर वैठा श्रपनी स्थानान्त वन गई लाठ्यों को ्रपनी ग्रोरश्राते देख रहा 
धा, नजदीक श्राक्रर कुसुम ने लावियों को फक दिया ग्रौर उदछल कर रत्न कौ 
चाहं को पकड़ लिया । 

'श्रकेले नहीं चलते वेदे, श्राप शिर जाएगे ।' 

ष्टम गिर जाएगेतो श्राप उठालेगे 1 

ध्वेटे गिरने से सुन निकलने लगत्ता है ।' 

तव श्रापसते हम श्रौर खूनले लेंगे ।' 

(तव प्राप बीमार ये, इसलिए हमने आपको खून दिया था । श्रव 
श्राप श्रच्छेहो गए ।' 

"म श्रच्छे नहीं हए ह भ्रंकल, ग्रच्छे हो गए होते तो हमें दिल्ली क्यों 
ले जा रहे होते ।' 

"वहां जाने से श्राप विना लाटियों के भागने लगेगे, फिर श्राप भागकर 
भ्राएगे श्रीर हमारे गले से लिपट जाएगे।" 

श्राप हमें बुलाएगे न भ्रंकल ?" 

"हां वेट क्यो नहीं !' 

(तव हम ्रापके घर रहेगे ।" 
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रतन क पैर पर जसे खींच कर लात मार दी गई दही 1 
श्प हमे याद करेगे न प्रंकल ?' 

षा" रतन कौ छाती पर गाड़ी का टायर घूम गया। 
व्याद भ्रानि पर्‌ श्राप वया करेगे ?' 


श्रपने तकिए के नीचे से ्रापका फ़ाक निकालेगे श्रौर कुट-फुट | 
कर रोएगे। | 


रतन की ्रांखों से ग्रास गिरने लगे, कुसुम श्रपने नन्द हाथो से उम्हं पोते 
हृए बोली- “रोते वच्चे दै ्र॑कल, बड़ होकर रोते नहीं } 


"बड़े पत्थर नहीं होते वेदे, वड़े पत्थर नहीं होते ।' 


@ 
कापडिया परिवार पलट वेच कर दिल्ली रवाना हो गया । 
रतन भी सामान बांध कर जाने के लिए तैयार हो गया था! 
हमीदा का सफेद रंग काला पड़ता जा रहा था ) 

"कहां जाएगा ?" 

"पता नहीं ?" 

"कहीं तो--' 

“रास्ते मे सोचूुगा।' 

“कव ्राएगा मेरे पास ?" 

(ठिकाना बनते ही ।' 

"जहां काम करता है, उसका पता दे जा 1” 

"वहां काम चुट गया है, काम भी लोजना है ।' 

दोनों फां पर बैठ गए 1 

मु किसके सहारे छोड़ कर जा रहा दे ?' 

“जिस सहारे की तुम बात कर रही हो बह सहारा श्राल मेरे पास नहीं है । 


शै दरिया में बहती हई किती हूं तू उस किरती का माभी दहै, मामी 
किद्ती को मभदारमे छंडकरजा रहाहै, कहीं वाढ में यह किती चट्टानौँ 
के साथ दूट-दटूट कर विखर न जाए रतन । | 


“इस समय तुम्हारे किसी सवाल का जवाव मेरे पास नहीं है ।' 


हमीदा ने नजदीक जाकर रतन का हाथ भ्रपने हाथ मेले लिया। 


[क 
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षजानतादै लड़की की सव मे वड़ी सूादिश क्या होती है ?““श्रपने 
दत्हे कौ गोद मे जी भर कर रोने कीः-जव वह होश सम्भालती है 
तो सवमे पहले उसके मन में व्याह करने का गुलाव जन्म लेता, तव उम 
पर श्रांसुम्नों के कतरे फक-फंक कर वह्‌ जवान होती है- किसी दिन उसका 
दृल्हा प्राएगा श्रौर उसे डोली मं विठा कर ने जाएगा“ `“ ““ “दूस रोने मे वह्‌ 
उते बतातीदहै कि देख उसकी हाथों की उंगलियां, हाथ, पैर, रगे, पेट, छाती, 
मुहमें करई दिनौँश्रौर सालो से लगे यह्‌ ज्म लहलुहान हो गणए॒रहै, इससे 
पहले किं जिस्म पर उगी हई फसल सुख जाए, इस पर भ्रपने लहु की मरहम हर 
हिस्से मे लगा दे" मैने भी वही सपना देखा था रतन, मँ उन लडकरियों 
से प्रलग नहीं हूं, जव कभी कहीं किसी शहनाई की भ्रावाज सूनो तो समभना 
किमेरे दिल की प्रावाज थौ, जव कभी डोली जाती देखो तो समभना तुम्हारी 
हमीदा भी उस डोधो में वेठने के लिए वेताव तुम्हारा इन्तजार कर रही है ।' 

हभीदा कहते हए श्रपना माथा रतन की वाहो से रगड़ रही थी । रतन 
के दिमाग का बटन जलता तौ कुछ सुन लेता, वुभता तो उसे कुछभी 
सुनाई नहीं देता । 

जाता हु", रतन के गले में तैल जम गया धा । 

(दुल्हन नसीव वालियां वनतो हँ रत्तन ! हमे तो ्रपने वाप का भी पता 
नहीं । दुल्हन भी तुम्हें वनानादै, दुल्हन का जोडा भी तुम्हँं ही सिला 
करदेना है।' = ख 

“जिनका कोई नहीं होता वे भ्रषने हाथों की लकीरें खुद खींचते हैँ हमीदा 1" 

जा रहा है, श्रपनी कोई निशानी तो दे जा ।' 

मेरे पास देनेके लिएदैही क्या?" 

श्रपनी तस्वीर देदे।' 

^तस्वीर मत मांग वदकतिस्मते, तस्वीर सामने हो श्रौर तस्वीर वाला सामने 
न हो, इससे जानलेवा बात भ्रौर कोई नहीं होती ।" 


जानतोतू वैसे भीलेकरजा रहाटहै रतन, जा, यहां भी रहेमेरीदुश्रा 
तुभ लगती रहे ।' 


दोनों खड़े हो गए, हमीदा रतन की छाती पर सिर रख ॒रोते-रोते बेहाल 
हो रही थी--श्रपना ख्याल रखना रतन । छाती मे कभी ददं उठे तो तेल की 
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मालिक्षं कर लेना, सुबह नहाने के वाद एक लोटा पानी सूरज को दै देना। 
कपड़े साफ-सुथरे पहन कर बाहर निकलना, सूई धागा मैने रख दिया है, वटन 
टूटने पर लगा लेना । किसी से लङ़ाई-मःगड़ा मत करना, कोई कुद कह दे 
चूुपचाप सुन लेना 1 जहां काम करते हो, वहां पैसे के लिए लड़ाई मत करना। 
किसी श्रौरव के चक्कर मे मत श्राना, श्रौरत हं फिर भी क्‌ रही ह श्रौरते मर्दों 
की श्रच्छी-मली सीधी-सादी जिन्दगी भी वबेदि करके रख देती म्नौर किसी 
को सताना मत। ्रपनेसे हो सके तो किसी की मदद कर देना, नहींतोश्रपने 
रास्ते पर चलते रहना, ्रौर ˆ“ ` -ग्रौर "ˆ ।* 


रतन हमीदा से प्रलग होकर सामान उठाने लगा। उसकी श्रांखोंभें 
प्रकाल पड़ा हुश्रा था, हमीदा कौ तरफ देखे विना वह दरवाजा खोलने लगातो 
हमीदा ने उसकी बाह पकड़ ली । रतन ने मूड कर उसकी श्रोर देखा, वह 
मुस्करा रही थी । 

"जाती वार मूस्करा कर जति है- जुदाई कौ यह मृस्कराटट हमेशा 
याद रहती है ॥' 

रतन ने श्रटैची तीचे रख उसके सिर पर हाथ फेराश्रौर एक बाल खींच 
कर्‌ श्रपनी कमीज की जेवमे डाल लिया, फिरहत्कै से मृस्करा कर हमीदा 
के चेहरे पर फले श्रामू पोंछने लगा। हमीदाने उसके हाथ कोच्रूम लिया । 
नीचे से श्रटेची उठा उसके हाय में मादी ग्रौर दरवाजा खोल कर बोली-- 
"जा तेरी खुशियों के दरवाजे जहां-जहां तू जाए इसी तरह लते रद 

रतन चला जा रहाथा, हमीदा वात्कनी से श्रषने सूरज को समुद्र भे 
इनता देख रही थी । 


- > 2:44 <-< - 


~ -दहारा, सी एम० राणा 
एफ--2, दासवाणी एपाटमेण्टस 
चार जंगल रोड, ग्र॑धेरी (परिचम) 
कम्नई--58 
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इस श्रंक की विशिष्ट कविता 


पक ठउयपितिगत कविता 


--ररिशेखर तोषखानी 
पथराई प्रतिव्वनियो के वीच 
जीवित घास-सा 
उगश्रार्ता है एक नन्हा-सा हाथ 
प्रौर श्रचानक 
भेरा रक्त 
एक हरी ग्राधी मे तब्दील हो जातादहै 
मेरा दिलं 


मेरी श्र गलियों के पोरोँ मे धड़कने लगता है 
समयमेरी हेली पर 

बफं के फाहे-सा पिघलं जाता है 

मेरी नजरें जाड की पीली परतो कौ काटती हुई 
सौ-सौ गन्धों को-- 

श्रक्षरो-सा एकत्रित करती है 

एक मौसमके नामे! 

नन्दं हाथ 

घास के छोटे-से तिनके । 

तुम्हीं वह मौसम हो 

जिसमे मै सांस ले सकता हू 

वह्‌ सीपी 

जिसमे मेरी ्रावाज गीत हो जाती है! 
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मै- ड हुए क्षणो का एक ग्रन्तहीन सिलसिला 
्म-सरोतेमेंसुपारी-साकट रहा एक शून्य 
भै-स्मृतियोके बोरे मे बन्द एक चीख 

भै- रिक्त स्थानम भरा गया एक गलत शब्द 
तुमसे कंसे वेल सक्रगा शब्दोंके वेल ? 

कंसे उन तारों पर तुम तक संदेश-साभ्रासक्‌गा 
चिन्हे पहले ही काट दिया गयाहै। 

तुमसे कंसे कटहुगा | 
ग्रो घधक्ते प्रंगारों पर रवे गये , | 
सपनेके राखहो चुके प्राकार | 
कि तुम्हारी छाया | 
श्रौर मेरा दिल पयायं दै! 

तुम- जिसका कोड श्रव नहीं 

तुम- जिसका कोई समय नहीं 

तुम-जिसतो हसी 

कंटीले तारोंमे फसी तितलो का पंखदहै 

तुम-जो मेरे वतमान के प्ल्‌ मे लुला हमरा 

एक घाव हो - 

घाव जो कोई उत्तर नहीं देता! 

तुम्हारे ग्रौर मेरे वीच 

चुप्पी का एक सम्पुणं व्याकरण दै 

जिसे 

धीरे-धीरे 

सीखने की कोशिश कर रहा हूं! 


९९.22९ 


-11-ए, इन्दिरा नगर, 
बटवारा, श्रीनगर । 


# 
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--रामदरश मिश्र 


कमलेश कांकरिया घूम कर लौटातो दस वज रहेथे। सव लोग सोगये 
थे, केवल मामी जाग रही थीं उसके लिए। मामी श्रौर शोभा कमरे कै श्रदर 
सोती है, बच्चे बरामदेमें। सभी जमीन पर दरी विद्धाकर सोते हैँ । केवल 
एक खाट उसे बाहर विद्धा कर उस पर मामा सोते हैँ। जब से वह्‌ श्राया 
हि मामाने वह्‌ खाट उसके लिएदखछोडदीदै श्रौर इधर उनकी इयूटी रात की 
हो गई है इसलिए भी कोई समस्या नहीं रही। प्राज द्ुटूटी है। मामामी 
घरपरदहीसोये द| 

वह खा पीकर बाहर चारपाई पर सो गया। उसने कितना कहाथा कि 
वह भी जमीनपर सोलेगा। मामीको खाट पर सोना चाहिए लेकिन मामी 
नहीं मानीं। इन लोगों का यह कहना भी ठीक ही रै कि श्रन्दर तो जमीन पर 
सोया जा सक्ता है किन्तु वाहर विना खाट के कैसे सोया जा सकता है । बरामदे 
मे श्रौर बाहर श्रनेक लोग लदर-भदर सोये हृए हैँ । पास की सडक से वसे जा 
रहीदै, टक जा रहै ॐ, स्करुटर जा रहै मिलोसे शौर उठ रहे। लगता 
दै पास ही कहीं भजन-कीतंन हो रहा है लौड-स्पीकर पर गनि गाये जा रहे 
है- फिल्मी तजं पर धार्मिक गाने। उसे नीद नहीं श्रा रही है। वह इतने 
शोरमे सोने काप्रादी नहीं रहा है। यह्‌ तो एक विचित्र दुनिया है*“"शोर की 
दुनिया । शोर मे सब कु इवा हूना है । विचित्र वात है किं एकं श्रोर इतना 
शोरदहै दूसरी श्रोर उसमे इवे हुए लोग एक दूसरे के लिए उतते ही खामोश । 
इतनी भीड़ मे भी किसी को नंगा होने का भय नहींहै जसे कोई किसीको 
रोर नहीं देखता । शंकर भाई कह रहै थे कि जिसने यह्‌ स्याल किया क्रि 
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दूसरे देख रहे टै, वे क्या करगे, वह महानगर मेँ काम से गया। यहां यह्‌ 
सत्य पा लेना होतादहै कि कोई कुछ नहीं कर सकता। जो तुम्हे प्रच्छ 
लगे, करते जाग्रो । 

उसने कांकरिया के कृत्रिम पवंतीय कुजोसे गुजरते हए प्रालिगनबदड़ 


जोड को देखा । कु विस्मय से ठिठिका तो शंकर भाईने खीचते हुए कहा. 


था-“चलो चलो, एसे दृश्य ग्रौर भी मिलेंगे । स्वको नीं चलो, प्रचकचाग्रो 
नही, इसे सहजता से लो 1” “शंकर भाई इतनी भीड़ मे भी“ ।'' हा 
वेहंसेथे। भीड़ ही उनके लिए पर्दादै। भीडमे कोई किसी कोगौरसे नही 
देलता, नहीं पहचानता, सभी सत्र के लिए प्रजनवी है ।'' 

कितनी खूबसूरत जगह दै कांकरिया । इतनी सुन्दर जगह उसने जिन्दगी 
मे पहली बार देखी है, उसे पहली वार लगाहै कि कहीं इतनी समृदधिह। 
बीच में स्वच्छ पानी की विज्लाल भौल। भीलके किनारे जैसे रंगों का प्रवाह 
उमड़ उठाहो। सुन्दर रंग विरंगे परिवानो में सजी हुई यर्ते, वच्चे, पृरुष। 
ग्रीरतों के जडो मे फलों की वेणियां, तरह-तरह के माडल की कारे 1 

भील के चारों ग्रोर श्राईने सी चमकती सडक, सडकृ के किनारे कुत्रिम 
पहाडियां, पहाडियों पर उद्यान, बाल वाटिका, चिडियाघर । सव कुं साफ 
सुथरा, सजा धजा, व्यवस्थित । श्रपने यहां के शहरों में यह्‌ सफाई कहां ? 
ेसे-एेसे उद्यान कहां ? शंकर भाई वता रहेथे कि सारे मालौ प्रपनी ग्रोर्‌ 
के है। विचित्र है-कला श्रपनी प्रोर की प्रौर उपयोग यहां होरहादहै। 
उद्यानो मे लदे हुए फूल श्रौर फूलों के बीच रम्यां "`" "^ "सुगंव के कोके" 
म्रभी भी उसके प्राणा में तरह-तरह कौ सुगंध वसी हुई दे । 

“प्रोफ यह्‌ क्या ?'. पाखाने की प्रर से बदव्रू का भयानक भभका 
श्रायौ। रातभर श्रातादहै। लगा जसे वहु पहाडइसे खाईमे गिर गयाहो। 
मच्छर वैसे ही काते है, दूसरे, बदबू का कोका रह-रह्‌ कर उसकी नाकसे 
टकराता है । सडा हुश्रा नाला, खुले हए पाखाने, चारों श्रोर फंले हुए चिथड्‌ 
लत्ते, सीलन भरी दीवार, यह्‌ भी तो श्रहमदावाद है । कांकरिया के 
श्रहमदाबाद श्रौर सरसपुर के प्रहमदावाद मे कितना फकंटै। शंकर भाईभी 
बहुत श्रजीव प्रादमी है। मै कांकरिया देख कर कितना खुश था। न्द 
लगा- जसे मे एक स्वप्नलोक में पहुंच गया हूं । उनसे मेरा सपना देखा नहीं 
गया । वे धुमाते-घुमाते मुभे कांकरिया से थोड़ी दूर लीचले गये श्रौर ले जाकर 
एक गंदे चौराहे पर खड़ं हो गये । मैने पाः“ **“यहां क्यो ्राये ?" 
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उन्होने सामने के कुछ घरौदों कौश्रोर इशारा किया। सुभे वचपनमें 
वनय गये घरौदों की यादगश्रा गद! उन्हीं घरौदोंकेये बड़ेरूप लग रहे थे। 
स्ीन-तीन हाय ऊंची मिट्टी की दीवार भौर उन पर छतके रूप में पड़ हृए 
टन या बरसाती या चीथड़ं । 
यह भी श्रहमदावाद हौ है दोस्त 1 यहककिरियां को पिद्धवाडा रै! 
नमं भी ग्रादमी रह्तेहँ। वेरंग कर प्रदर वैर्तेदैं श्रौररेग कर बाहर 
प्रात दहँ। लोग समक लेते हैँ कि गहर का श्रं होताहै समुद्धि। लेकिन 
जरीवी श्रौर तकलीफ कै जित्तने स्तर ग्रमे, उतने गांवमें तहीं1 शहर 
की समृद्धि तो थोडेसे लोगों केलिएटहै। ये मिल बाले, बड़े-बड़े व्यापारी, 
वड़े-वड़ नेता, वड़-वड़े वकील, उाव्टर'-- "गहर त्तो इन्हीं काद वाकी लोग 
तो गहर के है, शहरके रिक्जं में पिसतते हुए । शहर न॒ जाने कित्तनी तरह 
से षन्हं नाच नचत्तादै। गांवमे कुचं खात्ते-पोत लोग कु श्रभावग्रस्त । 
यहां तो श्रभावकेन जाने कितने चेहरे हँ । देखो कमलेश, जहां म .रहता ह 
बह नरक है किन्तु जष्टं तुम्हारे मामा रहते हैँ उसे देखते हृए लगता है कि 
इम फिर भीटीक दह श्रौर इन भोंपडयों को देख कर लगतादहै कि तुम्हारे 
मामा्ज॑से लोग भी ठीक रहते है। य्ांश्रमाव पसोका ही नहीं है, शुद्ध 
हवा, पानी ग्रौर खुले वात्तावरण काभौीदै1 देहात का श्रादमी श्रौर कुच नहीं 
तो खुला श्राकाा श्रौर खुली धरतो तो पालेत्ताहै। चह भवे पेट सो सकता है 
किन्तु धुएं ्रौर बदरू में कंद तो नहीं हो सक्ता 1" 
व्या यह्‌ भी दुनिया है ? एक कमरे में पूरा परिवार प्रौर टट्टी, पेशान 
के लिए लाईन लगाने की विडंबना । चारोंश्रोर उठते हए धुए में छटपटात्ते 
भर, दुर्गेव का भभका श्रीर्‌ प्रासपास सोये हुए लोगों की सासो की टकराहट 1 
== ला 7८ 
सि सि सित्लस्न""“°“" 


उसके दोनों ग्रौर खरटिं का संगीत उड रहा है--विषमं स्वरों मे । वह 
उनके वीच सोने के किए प्रभिशप्त है) 

"ट्ट ' कोई मच्छर माता प्रौर एक मदी सौ माली मच्छर कै नाम 
चस्पां कर देता है, 

उहह कोद बच्चा चिल्ला उता है, शायद उसे भी मच्छर ने काटा है। 
फिर दूसरा चित्ला छर्ता है, शायद भ्रुखा टै । फिर तीसरा चिल्ला उरुता ६ । 
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एक तरह से चिल्लाहटौं कीः एके लारईन वन जाती है । “चुप हरामजादं सो । 
पट्ट-पट्ट मारने कौ श्रावाजं ग्राती ट श्रौर थोडी देरमे सव वुज्योंकाः | 
त्यो हो जाता है। फिर क्च देर वाद कोई बच्चा चिल्ला उता है। रात भरः | 
यही क्रम चलता है श्रौर लोगों ने इसी मं सौ लेने श्रौर जीलेने कीः 
सहजता प्राप्त कर ली है किन्तु उसे श्रजीव लभता है) वह्‌ तो चौक-चौकाः | 
कर जाग जाता दै । | 


उसे बहुत श्रात्मग्लानि सताती है । वेह मामा कै उपर बो वन गथा 
है। एक तो वैसे ही यहां फी हालत खस्ता, दूसरे वह भी घुस श्राया॥ 
है भगवान जल्दी कुछ हो जाता तो मामा को मुवितत मिलती । वड्‌ यहां रहः 
तोकंसे,श्रौर न रहै तो कंसे? श्राखिर वह जायेगा कहां? सांव ! भाव दही 
जाना होता तो यहां राता क्यो? 


कंसे होगी मां, कसे होगी वहन ? वहत याद आरती दै गाव की। वसे 
गावमेरखा ही क्या है--एक वीधा खेत श्रौर एक दुटे-फूट.वर के सिवा? 
घैकिनफिरभीन जाने कितनी तों मे गांव मेरे भीतर यसादै। जिन्दगी के 
ये वाईस स।ल गांव के हवा-पानी श्रौर मिटटी कीन जाने कितनी चुभनप्रौर 
सहलाव से बने दै । "सहलाव' वह्‌ हंस पड़ा । सहलाव कहांसे मिला उसे? 
उसके परिवार के शरीरमेतौ गरीबी कै काटेही चुभ्ते रहे । गरीवी के कटि 
बहुत दूखदायी होते है, उनकं कारण ही हवा भी, पानी भी, मिट्टी भी मौसम 
भी श्रौर मानवीय सम्बन्ध भी काटिदार हो एठतदै। होश सम्भालते हीरे 
जिस शब्द का सामना करना पडा वहं था भिखमंगा। माव के वड़-बृढे श्रौर 
बच्चे सभी गुस्सा होने पर उसे भिखमंगे कावेटाया भिखमंगा कहा करतेथे! 
स्कूलमे भी उसे यही ्रपमान दोना पडता था। पिताजी, श्रापने यह्‌ वया 
किया? बयों मेरे ऊपर यह जलता हुश्रा शव्द दाग गये ? 


क्या करते सिता जी भी? एक बीधावेत ) विरासत में उन्हं इस एक 
बीघे वेत, कर्जा श्नौर गरीबी के सिवा मिलाक्या था? अनहं पढाया-लिखाया 
भीतो नहीं गयाथा। एक वीषे खेत कौ विसात ही क्या? वाद्‌ श्राई बहु 
गया, सला पड़ा भूख गया या क्रिसी चोरने काट लियातोहो गई द्ुट्टी । 
ब्राह्मण होने की. वजहसे निसी श्रौर केखेतमे काम कर नहीं सक्तेथे तौ 
बाहर जाकर कहीं मजदूरी ही की होती । भीख मागनेसेतो कोई भी मजदूर 
कर लेना श्रच्छा ही रहा होता । 
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श्रव क्या ग्रच्छा रहा होता, ग्या वरार्हा होता, का फंसलाकरतेसे 
लाभक्या? जोभीरहो पिताजी की याद वड़ी कचोटतीहै। वे शायंद तराई 
मे भीख मांगते थे। दो-दो महीना लगातार वाहर रहतैथे। भां लोगोंसे 
कहती थी-- कमान गये या चेलान करनेगये हैँ या नताहत करने गये है 1 
पिताजीजव भी लौव्तेथे रतको दही लौट्तेये ग्रौर जव लौट्तेथे तो 
उसके बाद के कुछ दिनों तक ॒श्रच्छा भोजन मिलत्ता था। गांव के ग्रच्चे-ग्रच्छे 
चरो के वच्चे भातके लिए तर्त जातेये लेकिन हम लोगो को कभी-कभी 
्रच्छा भात खाने का सुख मिल जाता धा। पिता जौ बहुत सरलये, कभी 
डांटते नहीं थे। थोडी स्थूल काया, मभोला कद, चौड़ा माधा, भावुक राखे, 
नम्नस्वभाव। नम्र इतने किदव्बरु कहा जा सक्रताहै।! सवसे डरतेयथे\ 
कोई मुभे भिखमंगे का बेटा कहता रौर म उनसे लड़ने को कटहूता तो 
कहते-- जाने दो बेटा, श्रपना काम करना चाहिए किसी कु कहने से 
चया होतादै? 

कितना वड़ा काम किया पितता जौ ने। काफी खाते-पोते घरोंके लोम 
म्रपने वच्चो को योड़ा-थोडा पडा कर किसी छोटी-मोटी नौकरी में भोक देना 
चाहते ह तव यिता जी पके पढने देते गये! मेरी मी रुचि पढने मेथी, 
तेज भी धा, पटता गया श्रर ्रच्छे डिवरीजन् में पास होता गया। कभी-कभी 
म सोचता हँ क्रिपासका स्कूल मरौर कालेज न होता तो क्या पठ्‌ पाता भ्रौर 
पासकाभीक्या था? रोज तीन मील श्राता था, जाता था, श्रपने भीतर 
तडप नहीं होती तो क्या रोज-रोज यहं दूरी तय करना स्मच होता। मां 
कभी-कभी कहती थीं प्रव छोड़ो बेटा, कछ करो धरो, तुम्हारे पित्ता जी कव 
त्क जूभोगे श्रकेले । पित्ता जी बड़ी कोमलत्ता से समा देते कि नहीं, पढने दो । 
म चाहता हं लडका पढ़ लिख कर वडा वने श्रौर इस घर का पाप काटे। 

“पाप कटे 1'' मै सुनता श्रौर सोचत्ता पप काटे? कोनसापाप किया 
है इस परिवारने। वादमे समने लगा कि गरीवी कमपापटहै क्या? श्रौर 
उस.गरीवी से लड़ने के लिए भीख सांगनाभौ कम पापहै क्या? पिताजी 
के इस शब्दसे मेरे मन मे उनके प्रति श्रद्धा बढ़ गई । वेश्रौर भिखारियोंकी 
तरह श्रपनी दयनीय स्थिति मे लिप्त तीं हो गये हँ उसकी कुरूपता का पुरा 
वोध उनके मनमेंहै। 

मै सोचता कि इस बोध वाले पिता जौ जव भीख मांमते्टोगे भ्रोर 
लोग दुतकारते होगे तो उन पर क्या बीततो होगी? भै श्रपने गांव में 
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भिखारिर्थौ को दुतकारा जाता देलता तौ पिता जीका विम्ब सामने खडाह 


जाता-श्रौर मै एक खिन्नता, एक लज्जा-बोध प्रौर पीड़ासे भर जाता। इच्छ, 


होती इस बार पिताजीके श्राने षर उन्हं रोकलूगा। एक बार उन्टं रोक 

पी तो निषश्द्रंग भाव से वोले--“जव तु ग्रफसर वन जायेगा तोः छोड दुगा} 
“प्रफसर ?” हर पिता सोचतादटै कि उप्षका लडका पठ रहाहैःतोः 

श्रफसर बनेगा ही । अव कृ नहीं यन पाला तो पिता उसी कौ लालित करतां 


है, उसे ही श्रयोग्य या श्रमागा मानतादहै लेकिन मेरे पिता जीतो मेरे श्रफसर | 


~ 


बनने से पहले ही चले गये \ उन्हौनः भीख तोक्णा छोड़ी, दुनिया दी छोड | 


कर चले गये 1 


“उफ कंसा मौत थौ । कमले की प्रां भर श्राई । पिता जी बहुत | 
याद श्रा रहे हँ । उसने चौक कर देखा-- एक तेज लूकः श्राकाड चीरत। निकल | 


गया । एक भयानक प्रकाश के बाद श्र॑धेरा श्रौर गहरा तथा उरावना हो गया । 


पिता जी बहुत याद श्रा रहे ै। कंसी लावारिस मीत थी। भीख मांगते-मगतेः | 
रास्तेमे उन्हें हैजा हो गया) किसी वागीचे में लेट गये श्रौर देखते-देलते | 
समाप्त हो गये । कंसी मौतजो श्रपने लोगों का साक्ष्य भीनहींपासकी।| 


लाश को सियार-गिद्ध खा गये) श्राखिर श्रनपह्चानी लादा को कौन उठाये, 
कौन एके श्रौर कौन उसने घर पहंनाये । शायद गांन का कोई व्यवित इनका 


पता जानता था---शायद मरते ववत उन्होने इसे वता दिया था। उसने घर्‌ | 


श्राकर सूचना दी । हेम लोग रोने पीटने लगे ग्रौरमें कुछ लोगोँको लेक 
लादालेश्रानेके लिए तयार होने लगा तो उस श्रादमीने कटाक वेकारदै 
श्रव वहां कुछ नहीं होगा । 


--मां तो बेहोश हो गई। छोटी बहन छाती पीने लगौ । छोटा भाई । 


सव को देख-देख कर रो रहा धा । में स्तब्ध हो गया था। । 
कितने भयानक दिन थ! उनकी याद से उर लगता है) क्रियाकमं में | 
घर में रहा सहा श्रनन चला गया। कर्जा ऊपर सेहो गया। मेरा इम्तहान 
पास था। इच्छा हुई पाई छोड कर कहीं कोई मजदूरी करल लेकिन, 
हिम्मत नहीं थी । दो महीने बाद ही बी° एड० का इम्तहान दै किसी तरह पढ़ाई 
की गाड़ी खींच ले चला। उस भयानक मनः रिथति मे इम्तहान दिया। 
उम्मीद तो कुख नही थी लेकिन संकण्ड डिवीजन श्रा ही गय । 


| 
कंसे होगी मां, कंसे होगी बहना, कंसा होगा भाई विमलेश । पिता जी 
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को मरे ड्द साल दहो गया। मँ वी० एड० करनेके बाद नौकरी के लिए कहाँ- 
कहां नहीं भटका ? पता नटीं केसे पा जतै लोग नौकरी । नौकरी मेरे 
माग्यमेंहैदहीनहीं। मामाजी ने बुलायादै कि यहां चले श्राश्रो, कुन 
कुछ यहां ही हौ जाएगा। क्याहो जयिगा? नटीं कुच होगा तो वह्‌ भिलमें 
मजदूरी कर लेगा। यहां कौन है देखने वाला । सुशौल विवाह योग्य हो रही 
है, विमलेश कौ पढाई चलती रहनी चाहिए । पिताजीने परिवार के लिए 
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इतना सव कुदं किया । हे राम, प्रवर सारी जिम्मेदारी मेगीहीतो होती है । 
वावावा व्या गाना गाया“ 

जोग होती राजा जो मेँ होती" 

कौनहै ग्रह इतनी रातको? शायद कोई रात की पहली पाली से 
चटा हो |“ शराव पयि हैक्मा? इस गरीवचालीमें भी लोग शराव पीते है 
क्या? क्याये श्रमागे श्रपने वीवी-वच्चों कापेट काट कर शराव पीते हैं? 
कंसे-कंसे तिर्दय लोग हैँ । कमलेश श्रभीसोचही रहाथा कि वह्‌ व्यवित एक 
दरवाजे पर जाकर श्रटक गया श्रौर उसने खट्‌ट की ग्रावाज सुनी जैस दरवाजा 
वन्द किमा गया हो । 

“प्ररे रामकलो"*"““ खोल दरवाजा ।"* 

“नहीं खोलती--ग्रभागे तु श्राज फिर पीके श्राया है 1" 

“प्ररे मैने कहां पीहै वहतो यारोंने थोड़ी सी पिला दी। सखोल-खोल 
तू तो फिलम की हिरोदनों जसी नखड़े करती है ।'“ + 

“मै नहीं खोलती-- तू नरक का कीड़ाहै नाली में गिर कर बिलल-बिला। 

“प्ररे खोल वई, भूख लगी है 1" 

“भूख लगती तो तु पीता नहीं। श्रभागे समा कर हार गई कि बाल 
बच्चों फे पेट पर लात मत मार। पताह दो सौ रुपत्ली। इसमे भरपेट खाता 
ही नहीं मिलता, उपर से यह वेसरम शराव पौश्राता है। इसे समभाकर 
हार गई । इसने बार-वार वच्चों की कस्म खाई, लेकिन हपता भर भी नहीं 
बौतत्ादै श्रा जाता है श्रपनौ जात पर 1” 

५***भ्ररे खोल बरई, नहीं तो म किवाडइ तोड़ दूुगा।” श्रौर वह दरवाजे 
पर जोर-जोरसे लात मारने लगा। उर कर बाहर सोये हुए बच्चे जम गये 
छलौर चिल्लाने लगे । 


शीराजा / ३७ 





“ररे इस वहादुरा सले ने हम लोगौ का सोना हराम कर रवाषहै भौर 
इसकी श्रौरत भी साली रात के समय जिद पक्डहुए दै नहीं खोलने की। 
दरवाजा पिटवा रही रहै। यहचाली तो नरक हो गयी है इनके मारे।" 
लोग बुदबुदा रहे थे । कोई ्रपनी जगह से उठा नहीं । लगतः है लोग इसु 
श्रादीदहोगये हे । 

“श्रे श्रभागे, क्यों उत्पात मचा रहा है? लोग क्या कर्हैगे ?" 


“लोग क्या करगे ? किसी साले का दिया खाता हुं। खोल-खोल मेरी 
हीरोइन '““* "जो मेँ होती राजा वेला चमेलिग्राः ˆ“ “लिपट रहती राजा तोरे 
बंगले पर“ “` "कमलेश को लगा कि वह नाच रहा दै । 

रामकलीने देखा कि तमाशा वदृत। ही जा रहाट तौ उसने दरवाजा 


खोल दिया श्रौर उपट कर कहा-- “्चुपचाप खाग्रो श्रौर सो जाश्रो 
तमाशा मत दिखाग्रो 1" 


लडखडाती भ्रावाजमें राम बहादुर कुदं बोलता गया। न जाने श्रन्दर 
क्या कर रहा है, केवल उसकी ' वोली रह-रह कर सुनाई पड़ रही दै । कख 
देर एसे ही चलत्ता रहा, फिर कुं उठा - पटक कौ भ्रावाज श्राने लगी, धम्म- 
थम्मका स्वर उभरने लगा, फिर ग्रौरत के चिव्लाने की श्रावाज् उटी। 
रामकली भागी हूरई बाहर श्राई । बहादुर उसके पीछे-पीटे बाहर निकला-- 
“कां गई, कहां गई हरजाई ? मरदके साथ सोते में हरामजादी कोबरा 
लगूता है, साली कहीं श्रौर से तवियत भरती होगी । वेनदहै साली का यार्‌ 
उसे काट कर फकरदूगा। कटां गई, कहां गई {" 

रामकली कहीं श्रधेरे मे छप गर््थी श्रौर वहादुर वड्वडाये जा रहा 
था । एक ग्रादमी ने. सोते-सोते गाली दी-“्रवे श्रो शराबी साला, क्यों सवं 
की नींद हराम कयि हृएहै। श्रवेग्रो बे-सरम कुतो सरम कर यहां वहू- 
वेटियां रहती दँ यह रंडीखाना नहीं है ।'" 

“कौन हैवे, कौन दहै जो हमारे मामले में दखलदे रहादै। मँ श्नपने 
घर में श्रपनी बीबी के साथ जो करू तेरी क्यों छाती फट्ती है रे? बोल कौन 
हैत? श्ररे सव कौ वहू-वेदियां देखी हँ-हां हां सव कीं इज्नत देखी है 
भड..ए कटी के । चुपचाप लेटा रह्‌ ।” 


क्या कमीना प्रादमी श्रा गया है इतत चाली में!” लोग भुनभुनाते रदे । 


३८ / रोरात्ा 


साले कोचीर कर रप्र देता लेकिन पलट पहलवान का चमचा हैन! उसी 
के वल पर कुदता दै ।'' 

कमलेश केः सिए यह दुश्य वड़ा श्रजीव श्रौर नया था। देहात मे उसने 
कृ ताड़ीवानों को कुछ भ्रंडवंड हरकते करते देखा था लेकिन श्रासपास के लोग 
इतनी गलत हरकतों पर इतने तटस्थ रहँ या मावर वड़वडाते रहं, यह उसके 
लिए नयाथा। उसकी इच्छा होरहीथी कि वहु दखल दे लेकिन वहु यहां 
के लिए एक दम नया, अ्रपरिचित कैसे वोले। ये लोग तो कुछ कर ही 
नहीं रहे ये। 

यहादुर गालियां दिये जा रहाथा तव तक पता नहींक्या हुभ्रा कि वह्‌ 
चिचियाने लगा। लगाकि कृं श्रादमी उसे पटक करमार रहैदहै। वेगा 
रहे थे-“^साले, नाक मेँ दम करदियादै, कवसे सहे जना रहे टै । घुपचाप 
जाकर लेट जा नहीं तो बवोटी-वोटी श्रलग कर देगे 1"" 

“मार डाला रे।' बह चिल्ला रहा था। रामकली श्रधेरे सें से निकल 
कर उसके पास श्रागई प्रौर त्प कर वोली-तुम लोग कौन होते हो जी, 
मेरे मरदको मारने वाले। यह्‌ शराव ्रपने पैसे से पीताटै, वदतमीजी श्रपनी 
वीवीसे करतादहै, तुम लोग कौन हो मारने वाले ? 

्तेरामरदहै तोले जाकर श्रपने श्राचल भै डालले साले को, दट्टे 
सांड को तरह क्यो छोड़ हृए हे । शराव श्रपने पैसेसे पीताहै तो पिये, नींद 
तो सव की हराम क्रयि हए है 1" 

म्र॑धेरेमें काफी लोग वहां इकट्ठे हो गये । वरामदे में लाइट जला दी 
गई । दो श्रादमी गुरति हृए बहादुर कै सामने खड़ेथे। वे श्रपरिचित ये। 
तभी तो उन्होने बहादुर पर हाथ उठाने की जुरत की। इन्दं बहादुर कौ ताकत 
कापतानहींदहै। 

बहादुर का नशा उतर चुका था। उसने उन दोनों श्रादमियों की ग्रोर 
देखा । प्रपरिचित चेहरे । स्राव में श्रागया। “कौन होःतुम लोग? मुभ 
जानते नहीं हो ? मुभ पर हाथ उठाने की हिम्मत तुम लोगों की कँसे हुई ? कल 
पलहु पहलवान से कह कर तुम लोगों को नदी में फकवा दू गा | 

“गलती हो गई सरकार ।' उनमें से एक ने कहा । 

“गलती हो गई मड्ए कहींके। पहले मेरे मरद को मारा फिर कहता 
है गलती हो गई। वयो पहलवान का नाम सुनते ही हवा खिसक गई ?'" 

“हां सरकार माफ दी जाए ।" 


शी राजा / ३९ 


“तुम लोग हो कौन ? किसके य्हांश्रायेदहो? कहांसेश्राये हौ?" 


“प्राये तो कितौ के यहां नहीं, गस एकाएक श्रा गये । यहां से जारहैथै 
किभ्रापका कीतंन सुना, श्रच्छा लगा, स्क गये । लेकिन देखा कि भ्रापका 
कीतेन सकने का नाम ष्ठी नहींले रहारहै तो बस भ्रापके करीवभ्रागये श्रौर्‌ 
फिर जो हरा वह श्राप जानते दीद ।'' उन दोनोमें एक विनोदी लग रहा 
था--बोले जा रहा था । 


“वदतमीज कहीं के, राह चलते उचक्के 1 उसने घाली वालों को 
ललकार कर कहा कि श्राप लोग देखते व्या हो, इसे वांध लो। राते 
समय ये उचकक्रै दूसरों कौ चालियों मे घुस कर न जाने क्या-क्या करने 
चत्ते जाते हैं । 

कुश्रौर लोगों को भी गृस्साश्रा गया श्रौर कहने लगे--"“कौम हो 
जी तुम लोग, इस तरह रात-वेरात दूसरों कौ वस्ती मे घुस कर मार 
पीट करते ह?" 

"ष्टम वया करें भाई, यही हमारी रोजी-रोटी दै । दूसरों के मुहल्लों में 
घ्रूमना मरौर उन पर निगरानी रखना दी मेरा काम हे ।"' 

“्रच्छा-ग्रच्छातो श्राप इस इलाके के धानेदार साहव दँ ।'' बहादुर ने 
व्यंग्य ते कहा । 

(“्रापकी या मेरी बदकिस्मतीसेएेसादही दहै" 

“क्या 2" 

“हां [[५८ 

“श्रच्छा-श्रच्छा थानेदार साहब, श्राप यहां रात भर रुकिये सवेरे पलहू 
उस्ताद श्राप की खिदमत करेगे । 


“हा, हां उनको खिदमत जरूर कन्रुल करूगा लेकिन पहले श्रापकौ 
खिदमत मुभ करम चाहिए । कृं तो कर चुकाहूं कुछ थाने पर करूगा ।" 
कह कर उसने सीटी बजाई श्रौर पांच मिनटमेंद्ी दस सिपाही वहां हाजिर शे 
गये श्रौर सलामी देकर उसके सामने खड़ हो गये । 


देहाती पगड़ी बांधे, देहासी करता पहने, दो काष्ठ मारे हए, हाथ मे एक 
मामूली सी लाठी लिए यह भ्रादमी दारोगा होगा किसे मालूम था । 


“चलिए हजुर थाने चलिए, वहीं सवेरे श्राप के उस्ताद पलहू भी श्रा 
° / ही राजा 


॥ 








जयेगे, श्रभीतो कहींवे शराव वराव वनवा रहेहोगे याश्रौर कुचंकर रहे 
होगे 1“ दारोगा मृस्कराये जा रहा था। भीड़में एक बुदबुदाहट फल गई 
यौ-दारोगा-दारोगा, ग्रे मई यह कंसा दारोगा जो मेस वदल कर घूम रहा 
टै । लगता है कोई नया-नया श्राया है, लगता तो श्रपनी म्रोरका है । 


“छोड़ दीजिए सरकार ।"' रामकली मिन्नत करने लगी । 


(“क्यों श्रव क्थों नहीं कहती कि मेरे मरद को पकडने वाले तुम कौन 
होते हो? मँ तो तुम्हारी ही दुर्दशा देख कर श्राया था श्रौर तुम इस 
बदमाश का पक्ष लेकर मुभी को भला-वुरा कह्ने लगीं । यह्‌ कितनों की नींद 
हराम करता है?" 

लोग भीतर-भीतर प्रसन्न हौ रहे थे । 

“ह्जुर माई-वाप हैँ जौ चाहे करे, लेकिन नींद हराम भैँही तो नहीं 
करता, रातभरजो लौउस्पीकर पर फिल्मी गने चलते हँ श्रौर भगत लोग 
भगवान के नाम पर रात भर जो चिचियाते हँ उससे लोगों की नींद 
हराम नहीं होती? मतो कभी-कभी शराव पी लेता हूं, ये लोग तो रोज 
शराव पिये रहते हैँ । 

“हे साला बकवास करता है। दरोगाजी से बहस करतार?“ एक 
सिपाही डपटा । 


लेकिन दारोगा ने उस सिपाही को घुड़क्र कर रोक दिया ्रौर मन दही मन 
सोचने लगे कि यह ठीक कह रहा है । उसकी वात का कोई जवाव उसके पास 
नहींहै। फिर वोले--“भाई दूसरों के गलत कामका उदाहरण देकर तुम 
भ्रपने गलत काम को सही नहीं बना सकते । मँ उन्हे भी रेखुगा। प्रव तुम 
ुपचाप सो जाश्रौ फिर सव को सोने दो 1“ 

“भगवान सुखी रखे हजुर को ।'' रामकली ने कृतज्ञ भाव से कहा । 

थोड़ी देर में सव कु शात हो गया । 

कमलेश को नींद लगीहीथी कि किसी कौ खांसी कौ भयानक लहर ने 
उसे जगा दिया । यह खासी की भ्रावाज्तो वहु जब सेलेटादै तभीसेश्रा 
रही धी किन्तु श्रव तो यह भयानक हो गई थी । लगता है जसे खांसते-खांसते 
इत प्रादमी के प्राण निकले जा रहे है । स्सिटगजा रहीर्है। 


शो राजा / ४१ 


ध नहीं लगी तो “तोः -“ “क्या होगा ? 





“श्रे यहन मरने मेहे, नजीने मंदहै) खायं-खायं रात भर लगाये 
रहता है ।” पास मे कोई सोते सोते बुदवुदाया । 

“क्या करे वेचारा, जवानी मे ही तपेदिक चद वंठा ।'' दूमरा 
भ्रादमी बुदवुदाया । 

फिर दोनों सो कर खरटि भरने लगे लेकिन कमले की नीद 
फिर उचट गई । 


% 


तपेदिक का मरीज--जवान भ्रादमी । कितना भयानक नाम है तपेदिक। 
लेकिन सुना है भ्रव यह्‌ भयानक नहीं रहा, इसकी श्रन्नुक दवाए' वन गई ह 
लेकिन इसमे खाने को सूत्र चाहिए - गोत, दूध, फल । भरपेट रोटी तो मिलती 
नही--गोरत, दुध, फल कहां से मिलेगा । गरीबी सचसे वड़ो तपेदिकरहै, देश 
का कितना वड़ा हिस्सा तपेदिक से ग्रस्त है। उसके वड़े भाई भी तो तपेदिकं 
सेही मरेरहैँ-भरी जवानी मे मरे ह । खांसते-वांसते उनक्ती श्रांखें निकल 
ग्राती थीं, जसे कपाई द्वारा कटे जाने पर बकरे की अ्रंखं निकल श्राती है । 
बसंत भडया श्रप्टथे केवल दर्जा चार पसये लेकिन उनका दिल कितना 
बड़ाथा। वे चाहतेथे, कि कहीं उनकी नौकरी लग जाएतो पिताजी कोष( 
पर बेठा दें। वे कहां-कहां नौकरी खोजते फिरे, कितनी तकलीफ सही, 
कभी-कभी कहीं टपरेरी नौकरी मिली तो वच।-वचाकरसरेपैसेधरकोदे 
दिये श्रपने लिए कुछ नदीं रखा । उन्हे धीरे-धीरे खासी श्राने लगी। खासी 
बढती गई । देसी काढ्‌-वोढा पीते गये । एक वार पिताजी उन्हं दिखाने कै 
जिए शहर ले गये । वहां मालूम हृग्रा तपेदिक दहै ।*“““"-ग्रौर होनाक्याया, 
जो गरीबो का होता दै वही हृ्ा। भरी जवानी मे भाई साहव चले गये । 
““* “फिर पिताजी चने गये। मां यह सवब.वर्दइिति करके जिन्दाहै लेकिन 
उसे देखने से डर लगता है। उसकी ्रांखो मे गरीबी कौ सीलन के साथ-साथ 
जवान बेटे श्रौर पति के चले जाने का सहमा हुश्रा सदमा भरा रहता है । 
कभी-कभी वह्‌ भौ खांसतीहै। मुभ डर लगता है कि कही". 
लग करहीक्या होगा, गरीवी डर को कहां समभाती ह 
जिन्दा रहना- मेरे लिए मां, कमलेश क लिए 
कहीं नौकरीं लगते ही सव कुछ सम्भाललूगा 


लेकिन डर 
मा-मां तुम . 
मां, सुशीला के ल्िएमां। मँ 
मां 1“ ““*“"श्रगर कहीं नौकरी 
उसकी राखो मे भरं श्रागथे। खांसीकी लहर बदृतीहीजा रही थी। 
४ &। शोराजा 
र 2 





= अ 


| 


लगता था कोई उठ-उठ कर पानी पिला रहा है- पी लीजिए, पनी पी 
लीजिए, दवा खा लीजिए । वह्‌ नारी कंठथा उसमें एक श्रजीव ददं था। 
लगता है वह उसकी पत्नी है । है भगवान, उसके वच्चे भी होगे । क्या होगा 
इन सवका? प्रच्छाहग्रा था कि उसके भाई साहुव म्रविवाहित ये । 


खासी कुछ मद्धिम पड़ गई धी। उसने कोशिश की, नीद भ्रा गई । 


(९2९ 
--श्रार० 38, वाणी विहार, उत्तम नगर, 
नयौ दिल्ली 59 । 

ध 33.3.२3 (अ 
निवेदन 
- श प्रकाशित रचनाश्रों पर उपयुक्त पारिश्रमिकृदेतेकी 
छ व्यवस्थां । = ॐ 
ज र्मीर मे कला, स्कति श्रौर साहित्य के 
ॐ ग्राकलन ग्रौर उसके विकास को रेखांक्रित करने वाली ४ 
> को जारे = ५ 

‰ सामग्री गे शीराजामेव रीयता दीजातीदै स ॐ 
# # रचनाएं कागज के एक प्रोरं सुवाध्य श्रक्षरों मे ॐ 
> लिखकर प्रथवा टारईप करदा कर भेजे । काबेन-काँपी 
2 पर विचार नहीं किया जाता हैश्रतः उसे श्रपने पास ॐ 
.् ही रखे तो वेहतर होगा । ॐ 
> # स्वीकृत ग्रथवा विचाराधीन रचनाग्रों को सूचना श 
> यथासमय भेज दौ जाती है । श्रस्वीकृत रचनाग्रों को ऋ 
८ लेकर किसी प्रक्रार का पत्राचार श्रपेक्षित तहींहै। ॐ 
ॐ # पुस्तके प्नौर पुस्तके" स्तम्भ के श्र॑तगंत समीक्षा के ध 
५ लिए पुस्तक की दो प्रतिथां भेजना भ्रावश्यक है । ऋ 
ॐ --सम्भादक ् 
न 96 
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कविता 


अपनी इच्छाओं का आसमान | 
-क्षमा कौल | 


श्रे बदजात ग्रासमान 
तुम्हारी हर चीज बदजात दहै 
चांद, तारे 
सूरज सब कु 1 
पुम्हारी नीलाहट का सम्मोहन 
भ्रादिसेदो रहेरैँहम 
चूपचाप । 
तुम उग्रोसे ग्रे पड़ 
भ्रारामसे-लूटरहेहौ 
` नतसुख । 


श्रे नंगड़ 

तुम्हारे नंगेपन से 

कौन हुश्रा सामाजिक-- 
कभो-क्भी श्रोदकर बादलों कां वर्धनं 
तुमने-- 

नहीं करिया रहम बेघरों पर । 
तुम्हारी नीलिमा कौ हम 
कितने घर ट पिये, 

तुम्हारा एकरग कालापन 
हम कितना जियें 

तुम्हीं लाते कोई बदलाव ) 
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गंदले पानी के रके तालाबमें 
तुम्हारी वि देखकर बच्चे, 
हो जाते ह चित्रकार-- 
फिरफक देते पत्थर 
तालावमें 

कि तुम्हे 

तोडने का प्रण गदे तालाव 
मेही पूरा होगा उनका] 


उनका सम्मोहन कि मानो 
खुदही उतारा हो उन्होने तुमह 
बदव्र्‌ भरे तालाब मे--। 


वह्‌ जरूर तोडगे तुम्हारा 
सत्ताधारी रूप, 

तुम्हारा दहकता सूरज 

श्रौर चांद-सितारे सवर । 

वह्‌ गढ़ंगे अ्रपनी इच्डाग्रों 

का श्रा्नमान-- 

क्योकि तुम ग्राज तक 
वदस्तूर श्राजमाये जाने पर-- 
बदजात ही वने रहे। 


>>> 544 ~ 


87-न्मु सेकरिटेरियट रोड, 
श्रीनगर, कदमी र--9 
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लख 
1 ॑स्तिक अती 
कश्मीर का सास्छरतिक अतीत | 
--प्रग्निशेखर्‌ | 
कश्मीर वस्तुतः प्रकृति की एक एसी श्रनूटी भ्रात्मकथा दै जिसके एक-एकं | 
शब्द मे उसके वे सभी श्नायाम मुलरित हो उरे हँ जिनका प्रन्यत्र दशन पाना | 


, प्र्वथा दुलभ है। हिमालय की हिमाच्छादित गिरि -श्छखलाग्नों मे रियत 


केमीर घाटी प्राचीन कालसे ही प्॑सार मे चचित एवं सम्मानित भूमि रहीहै।, 
यहां ॐ सरस्वती पूत्रो ने दशंन, इतिहास, .कला, सरति ग्रौर साहित्य के क्षेवों | 
मँ जो महत्वपूरण थोगदान दिथा है, वहे श्रदितीय दै । सम्भवतः इसलिए लोगों 

ने समय.समय पर कर्मीर को पृथ्वी कास्वगं, भारत का मूकरुट, सरस्वती का 

देश, जन्नते-वेन जीर इत्यादि श्रलंकरनों से विभूषित किया 


सर फ़रासिस यगंहसवेड केलिए यूनान.से भी महान है यह्‌ भूमितो । सर्‌ वात्टर्‌ । 
लारेस' के भ्रनुसार मोत्तियो मे विजित एक हीरा दहै । यह्‌ कदमीर के प्राकृतिक | 
तथा सांस्कृतिक सौदयं का चरम ही था कि जिसके दशंनमात्रसे ह्यनसांगको | 
भी पूरे दे वं { ६३१.६३३ ई० ) तक यहां रुकना पड़ा । कड्मीर को कं-शी- 
मी-लो' पुकारने वाले ह्यन सांग सकी वणांना करते नहीं थकते । 





संस्कृत इतिहासकार क्ण ने "राजतरंगिनी' (१-४१-३) मे लिखा है कि | 
यह वह भूमि है जहां~ अग्रान्‌ भास्कर सौम्यता के साथ प्रकाशमान होते है, 
क््रोकि इस भूमि का निर्माण उनके पित्ता कश्यप ऋषि ने जसे श्रपने ही यशोगान | 
के लिए कियादै। कदमीर का तीन लोकों मे सर्वश्रेष्ठ रथान है, हिमालय कंलाश | 


~ में € ५ | 
का श्नौर कडमीर हिमालय में सर्वश्रेष्ठ भाग है । 





1. दिवेली श्राफ कडमीर (श्रीदगर १६६७), १३। । 
| 
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^ वन्न 


क्मौर ह्र दृष्टिसे हर कालम भारत का भ्रविभाज्य भ्रंग स्हा है,। यह 
उसके समस्त देश के साथ भ्रपने सा्कृतिक सम्बन्धो की प्राचीनता से स्पष्ट है। 
कह्मीर की वितस्ता ऋग्वैदिक काल वै सात सिन्धु की एक प्रसिद्ध नदी रहीटै 
भाषा-वंज्ञानिक दृष्टि से भी क्मीर का भारत वर्षं के साथ यति प्राचीन कालिक 
सम्बन्ध उन विद्वानों के लिए सचमुच एक चुनौती है जो ग्राज तक सर जाजं 
ग्रियरसन" द्वारा प्रवारित इस भ्रमके प्रनुयायी है कि कदमीरीं भाषा वैदिक 
संस्कृत गोत्रजा न होकर दरद भाषा की वंगजां हे ॥ उसा अमाकों तोडने वाले 
विद्वान डँ. त्रिलोकौ नाध गंजुः कामततदटहैकिगश्रार्योका करमीर-प्रवेश कड्मीर 
के दक्षिण -पूवं ,म्र्थात्‌ किश्तवार, भद्रवाह्‌, रामवन, पोगल, वानिहाल) से हृश्रा 
है, प्चिमोत्तर से नही । 


॥ 
1 
॥ 


प्राचीन भारतीय साहित्य मे कड्मौर का उत्लेख यद्यपि वहुत कम मिलता 
है तथापि (महाभारत' श्रौर कृेक पुराणों में "क[इमीर' ्रथवा 'कारमीराज" 
शब्द प्रायः दिख जति हँ । पतञ्जलि के महाभाष्य तथा पाणिनि की 
प्रष्टाध्यायीमें भी करमीर का उल्लेख हृभ्रा बताया जाता है । 


करमोर्‌ : प्राचोन सतौसर 

नीलमत पुराण" के म्रनुसार वर्तमान कल्प-प्रारम्भ होने के वाद हू 
मन्वन्तरों तक कश्मीर घ।टी छह योजन लम्बी ग्रौर तीन योजन चौड़ी भील थी 
जिसे सतीसर के नाम से जाना जाता था। सातवें मन्वन्तर में विष्णु के निदेश, 
पर श्रनन्त द्वारा वराहमूल (व।रामूला। के एास एक पव॑त इहाकर हल से एक 
नाला वनाकर सतीसर के पानी का निकास करवाया गया जिससे सतीसर के 
तटों पर रहने वाले नाग जातिके लोगों पर श्रत्याचार करने वाले राक्षस 
जलोदुभव का विनाश संभव हो सका। कल्हणने भी इस पौराणिक गाथा की 


स 
1. वितस्ता-(कञ्मीर वि० विद्यालय की पत्रिका), खंड-१०, ग्र॑क-१, पृ०-४ 


2. भारतीय भाषा सर्वेक्षण, भाग ८।२, पृ०-३ 

3. वितस्ता-खंड-१०, भ्रंक-१, पृ०-४ 

4: दि कश्मीरी पंडित" (पृ ९६) मेँ पं० आनंद कौल पातञ्जलि को गुदर 
(कश्मीर) का बतलाते हैं । 
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पुष्टि की है।' नीलमत पुराण मे वणन श्राया है-- 
कं वारि हरिणा ग्ररमनः देशादस्मादपाङृतम। 
कडमी राख्यस्ततो पर्य नाम लोके भविष्यति ॥ 


श्र्थात्‌ यह देश श्रतीत इतिहास कौ उषामें विशाल सतीसर धा, ग्रत 
नीलं के श्राग्रह॒ पर कश्यप मुनि ने श्रपने तपः प्रसूत प्रतापसे कं=जलको, 
हरिणा = निकास दिया,-वहाया, भ्रहमन~=पत्थर से, ग्रतः इसका नाम कशमीर्‌ 
पड़ा, संस्कृत व्याकरण को प्रक्रिया से भी इसी साक्ष्य की पृष्टि होतो है- 
“क [-ग्ररम -1-ईर प्र्थात्‌ चदट्टानों में प्रवरोधित पाती को वहा दिया, प्रतः देश 
का नाम कडमीर पडा" 


| 
॥ 
| 
| 
| 


भौगोलिक दृष्टि से देखने पर प्राज भी उपरोक्त कथन कौ प्रामाणिकता 
श्राकौ जा सकती है । बारामुला प्राचीन नाम वराहमूल) के निकट खादनयार्‌। 
स्थान पर देवी भ्रथवा मानवीय प्रयत्नो से उक्त भील कंसे फूट गई होगी-एक। 
श्रनुमान लगतारै। श्रार. डी. ग्रोल्डहम को छोड डिवि फेडरिक, कनंल गाडविन | 
ग्रास्टिन, लिडेक्कर तथा डी. एन. वाडिया जसे श्रनेकों ्राधुनिक भूगभवेत्ता भी 
प्रपनी खोजों के प्राधार पर सतीसर के श्ररितत्व को नदीं नकारते ह । डी. एन, 
वाडा के श्रनुसार इस भील का वगंफल ३००० मील से कम नहीं रहा हौगा ॥| 
सर फरांसिस यंग हस्बैड! के मतानुसार माउंट न्लेक से भी ऊंची-ऊंची 
हिमाच्छादित पवंतराजी से घिरी इस सतीसर भील की लम्बाई जनेवा की भीन। 
की लम्बाई से दुगनी भ्रौर उसकी चौडाई से तीन गुना बड़ी रही होगी । 


शारदा पोठ | 
॥ 


कदमीर भारतीय दशंन, साहित्य, संगीत, कला तथा संस्कृति का विख्यात 
्ररहाहै। यहांके प्राचार्योकी ख्याति देश की सीमाग्रों को फलांग कर दर| 
दूर तक फंलती रही है । मुहम्मद गजनवी के साथ भारत प्राये विष्रान श्रलबलूनी। 
को लिखना पड़ा टै कि करमर हिन्दू-शास्त्र का विदाकेद्र है । | 


चीनी यात्री ह्यन सांग ने जहां यह लिखा है कि कश्मीर के लोग, 





1. राजतरगिणी, १.२५.२८ 

2. इलोक २८२ 

3. वितस्ता-खंड-१०, ग्र॑क-१, प०-१२ 
कडमीर (लंदन १६०६), २७० 


~ 
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विद्याप्रेमी तथा सुसम्य है, शतःब्दियों से विद्या को कमर भे प्रादर की दृष्टि से 
देखा जाता रहा है, वहीं लगभग यहो वात सर जाजं ग्रियसंन ने भी कही करि 
दो हजार वर्षो से श्रधिक कालखंड तक कश्मीर संरकृत-दिक्षणा का केर रहा है । 
इस छौटी सौ घाटी ने इतिहासः सहित्य, श्य गार, श्राख्यान तथा द्शंन की 
उच्चकोटि कौ रचनाएं दी हैँ । श्रत करभीरियों का श्रपनी भ्रुमि क साहित्यिक 
परम-वैभव के प्रति जो गवं है वहु उचित है। 

भारतीय दशंन का शायद ही कोई एेसा क्षेत्र होगा जिसकी श्रोर यहां के 
चिन्तको का ध्यान न खिचा हो तथा जिसकी संवृद्ध मे उन्होने श्रपना मौलिक 
विपुल योगदान न दिया हो। 

“स्पन्द कारिका" के ग्र॑थकार वसुगप्त, कल्लटभटु, सोमानंद, त्रिक-दशंन 
के विद्वान श्राचायें उत्पलदेव, प्रकाण्ड शंवाचायं तथा वैयाकरण प्रभिनवगुप्त, 
कषेमेद्र, क्षेमराज, योगराज श्रादि सभी वितरता कौ यशस्वी सन्तान है । 


संस्कृत काव्य हर विजन के कवि रत्नाकर, कफरिणा-म्युदय' के महाकवि 
शिव स्वामी, श्रीकंठ चरित” के रचयिता मंख, रय्यक (ग्रलंकार सर्वस्व), वित्हण॒ 
(विक्रामकदेव चरित) कल्हण (राजतरंगिनी) वैयाकरण जगदरभटु (स्तुति 
कुसुमांजली) रस-सम्प्रदाय के प्राचां भामह (काव्यालंकार), रीति-सम्प्रदाय 
के श्राचायं वामन (कान्यालंकार सूत्र), प्रलंकार-सम्प्रदाय के महनीय श्राचायं 
उद्भट (काव्यालंकार-सार, भामह-विवरण), श्राचार्चो खद्रट, ्रानन्दवधन 
(घ्वन्यालोक), कन्तक (वक्रोक्ति जीवित), महिमभद्र (व्यवित-विवेक , ्राचायं 
मम्मट, वेद-भाष्यकार उल्वटाचायं, प्रज्ञानाजु न, 'वृहत्‌-कथा' के रचनाकार 
सोमदेव, भ्राचायं वराहगुप्त, वैयाकरण नरर्सिह गुप्त, श्रायुवेद के प्ररंसनीय ज्ञाता 
वाग्भट ग्रादि श्रपल्य कर्मीरी ख्यात विद्वानों का योगदान भ्रविस्मरणीय है। 
यहां पर॒ यह कहना प्रसंग से वाहर न होगा कि श्रनेकों विद्वान कालिदास कोभी 
कर्मीरका ही मानते है| 

दशंन के क्षेत्र मे कडमीर ने ग्रपना मौलिक चिन्तन 'त्रिक-दशंनः श्रथवा 
श्रत्यभिन्ञा दशंन' देकर देश-विदेरा के दाशेनिकों को चमकत क्ियादै। इसे 
माहेडवरी दरोंन भी कहते है, जिसमें संदधांतिक रूप से शिव ही एक मात्र चेतन 
तत्तव हैँ जिनकी इच्छा से नाना रूपात्मक जगत का भ्राविभवि श्रौर उन्मीलन उन्हीं 
मे होता है। रिकं कै ्रतिरिक्त शारिका, राज्ञा तथा बाला भगवती की 
कह्मीरी जन-मानस समान रूप से उपासना करता रहा है । 
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यहां पर यह कहना भ्रप्रासंगिक न होगा कि कदमीर में वैष्णव-मत का 


. प्रसार-प्रचार भी प्राचीन कालिक है । (नीलम पुराण" मे भगवान्‌ विष्णु क 


माहात्म्य के साथ-साथ उनके मत्स्यावतार, कू्मावतार, हंसावतार, ्रवशीष, 
ग्रवतार, नरसिहावतार, वामनावतार, रामावतार, ङृष्णावतार तथा बुधावतार्‌ 
के श्रतिरिक्त उनके मधु-कंटभारि, नरकारि, जलोद्‌भवारि तथा गजेन््र-तराता के 
रूपों का भी उल्लेख मिलता है । डाँ. वेद कुमारी के प्रनुसार प्राचीन कंरमीर्‌। 
मे ` वैष्णव-सम्प्रदाय की लोकप्रियता, जंसा कि नीलमत पुराण में उत्लिखित है | 
की पुष्टि "विष्ण धर्मोत्तिर पुराण" से होती है जिसमें कदमीर्‌ को चक्रिणा के स्प 
मे विष्ण का पीठ कहा गयाहै। | 


कल्हण के ्रनुसार भी करमीर के बहुत सारे राजानं ने समय-समय पर्‌ 
वेष्णा मंदिरों का निर्मणि कियाहै। डा. वेद कुमारी ने एेसी कई एेतिह्‌सिक। 
विभूतियों का नाम गिनाया है जिनमें रानादित्य, प्रवरसेन (द्वितीय), दुलंभव्धन 
ग्नौर उसका बेटा भल्हण, चन्द्रापीढ तथा उसकी.पत्नी रौर गुर मिदहिरदत्त,। 
ललितादित्य व उसकी रानी कमलावती, भ्रवन्तीवर्मन श्रादि उल्लेखनीय है 1 | 
बुद्धमत का दौर \| 

कदमीरमें बुद्धमत का प्रवेश ईसा पूर्वं तीसरी शताब्दीमें हरा प्रौरनौ सँ | 
वर्षो तक इस धरा पर फलता श्रौर फलता रहा । कहा जाता है कि सम्राट 
म्रशोक ने मज्जाहन्तिकं भिक्षु को यहां इस मत का प्रचार करने के लिए भेजा 
था। उसके विषय मे प्रसिद्ध है कि उसने कश्मीर मे ५०० प्ररह॒ट वनवाए यहां 
तक कि सम्राट श्र्लोक दारा निमित बौद्ध-प्रतिमाएं कदमीर मे ह्यनसांग के 
श्रागमन तक भ्रपने श्रस्तित्व मे थीं। 





बुद्धमत को लदाख, तिव्वत, चीन तथा मध्य एशिया तक प्रचारित करने 
मे भी कश्मीर के प्रधिकांश स्थासीय भिक्षु्रोंको श्रय जातारहै। इन देशोंमें | 
कश्मीर के बौद्ध-भि्षुग्रों ने विपुल संस्कृत साहित्य को वहां की स्थानीय भाषाश्रो। 
मे श्रनुदित क्िया। उदाहरणाथं बुद्धमत के महायान-सम्प्रदाय का साहित्य | 
चीनी भाषा मे उतारने का कुमारजीव, गणवम॑न, शक्या श्रीभद्र (४०५ ई०॥ | 
का योगदान कोन भुला सक्ता है! सर्वज्ञानदेव, रतनवजेर, सुरजगप्त तथा 


| 


= 
1. दि नीलमत पुराण (ए कल्वरल एण्ड लिटरेरी स्ट्डी श्राफ कश्मीरी पुराण) 
-१, पृष्ठ-- १५७ । 
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श्याम भट्ट (रथात्‌ भुमी सम्भोटा) प्रादि ने भौ तत्कालीन भारतीयः मनीषा 
को तिव्वत में प्रसारित कर श्रदितीय कायं कर दिखाया है । महाराजा कनिष्क 
दारा कनिष्क पुर (कानिस पुर, वारामुला) में बुलायी तृतीय बौद्ध सभा के श्रध्यक्ञ 
भी कश्मीरी संत विद्वान वसुमित्रहीथे। 


कश्मीर में वुद्धमतका नौ शताब्दियों तक रहना स्थापत्यकला, मत्तिकला 
श्रादि की दृष्टि से वहत प्रथं रखता है । इस कालावधि मे निमित विहायो, स्तूपो, 
श्ररहटों के भग्नावशेषों का भ्राज भी यहां -वहां मिलना तो साधारण सी वात है। 


विङ्वकर्मा का उपासक 


(नीलमत पुराण" ने कला-कौशल की दृष्टि से तत्कालीन करमीरिथों को 
विश्वकर्मा के पुजारी कहाहै। डँ वेद कुमारीने श्रपने गहन ग्रध्ययन के 
श्राधार पर प्राचीन कश्मीर की वास्तुकला, मूतिकला, चित्रकला, हस्तकला, 
संगीतकला, नृत्यकला के प्रतिरिक्त यहां के लोगों की भूमिशोभ, श्य गार-ग्रियता 
तथा सज्जाकारिता पर व्यापक प्रकाश डाला है । कल्टण भी राजतरगिनी में 
इस बात को दुहराते हुए नजर भ्रात हँ कि करमीर का प्रत्येक राजा-- चाहे वह्‌ 
चौद्ध, शव, शाक्त या श्रन्य किसी भी सम्प्रदाय काश्रनुयायी रहा हो-मठ, 
मन्दिर, विहार, स्तरुप, भ्ररहट तथा भवन बनवाने का शौकीन रहा है । इस 
तथ्य कौ पुष्टि प्रविकांड श्रवशेष भ्राज भी करते हं । 


इन प्रवकेषों का उल्लेख किए विना कश्मीर के वारे मे बहुत कुच कहा 
प्रनकहा रह जाता है। इस सन्दभं मे मातेण्ड के सू्यं-मन्दिर, भ्रवन्तापुर 
के शिवस्वामिन श्रौर विष्णुस्वामिन मंदिर, पटन के शंकरवर्म॑न मंदिर, पायर, 
शंकराचायं, वृन्यमार, नारान-नाग, तापर, नरस्थान, लोदुव, हारवन तथा 
मेरुवर्थन के श्रवशेष उतल्तेखनीय हँ । 


समस्त भारत वषं में सुरक्षित प्राचीन एतिहासिक श्रवशेषों मे करई दृष्टियों 
से भिन्न, महत्वपूर्णं, भव्य ग्रौर श्रसाधारण इन श्रवशेषों मे कई विद्वानों ते 
यूनानी प्रभाव कौ भलक पायी है । 

प्रसिद्ध पाश्चात्य श्रालोचक श्राथंरनेवे के शब्दों मे तो कश्मीर के भव्य 
भ्रवशेषों के सिवा प्राचीन भारत के पास प्राचीन सभ्यता का कुछ भी महत्वपूरं 
नहीं है । नेवे साथ ही यह्‌ भी कहते हैँ कि इन सर्वोत्तम एवं गौरवशाली भवनों 
का जोड श्रन्यत्र दुलभ है। पुरातत्वविद्‌ कनिधम कै श्रनुसार कश्मीरी शिल्पी 
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॥. 
| 

शिल्प-शास्त्र के ज्ञाता होने से इस बात से सचेत थे कि उनके शित्प का प्रभाव । 
भारतवषं की वास्तुकला पर जम गयाथा। वस्तुतः इन ध्वंसावशेषों में यहा 
के प्राचीन स्थापत्य का चरमोत्कषं युग सुरक्षित है । 


तीर्था के तीथं | 


तीर्थो की दुष्टि से कडमीर स्वयं में एक वड़ा तीथं माना गया है । तीलमत्‌ | 
पुराण' घाटी को भगवती कदमीरा का क्षात्‌ रूप वताता है यहां वितस्ता उमा | 
प्रौर विशोका (वतमान वेशव) लक्ष्मी के रूप में श्रवतरित हई ह ।। जलप्रलय | 
कै समय विष्णु भगवानने मत्स्यके रूपमे मनु कौ नौका को जिस नौवंधत 
नामक पवेत के उत्त.गशिखरसे जा लगाया था, वह तीथं भी करदमीर में स्थित | 
है, जिसका समर्थन "विष्णु धर्मोत्तर पुराण' ने भी किया है । रजसूय-यज्ञ का | 
पुण्य देने वाला वराही हरमुकूट गंगा, गोदावरी (गुदर), लम्बोदरी, | 
रुद्र-सन्ध्या पवन-सन्ध्या, विष्णुपाद (कौसरनाग), कौँडिन्यनाग, कष्५.गंगा, | 
दूधगंगा, मधुमती, सरस्वती, भूतश्वर, चक्रधरतीथं (वतंमान चकदर वुडर), बहुरूप | 
(बीरुप्रा), अरनन्तनाग, गौतमनाग, श्रक्षपाल नाग। (्रछवल) एलापत्र नाग, 
चन्द्रसर, कालोदकं (नंदकोलनाग), कोटितीथं (बारासुला), लोकपुन्य | 
(लारकीपोरा), मानसवल, नन्दीकुण्ड, नन्दीपवेत, नन्दीङ्वर (हरमुकुटगंगा), 
पचहस्त॒(पांजथ, दिवसर), वासुकि नाग (पांजथ), वशिष्ट-ग्राश्रम (वांगथ), 
तक्षकनांग॒ (जं वन), सोदरनाग (सोदरबल, श्रीनगर), रामतीथं (रोमुह), पृष्कर, 
पांडवतीथं (पांदचक), तारासर, विजयेरवर, त्रिपुरेश (त्रिफर गांव), महापदमसर 
(वबुल्लर), कपिल तीर्थ, कपटेश्वर (कठोर, कु्हार), गंगोदभेदतीथं, भेदादेवीं 
तीथं (श्रीनगर के निकट बुधत्रोर), इष्टिकापथ (रामरादन), हंसद्वार, गोशती, 
शारदा श्रादि तीथं एतिहासिक महत्व के है। परन्तु इनमे श्रधिकांडा तीथं 
सवं-साधारण जनता की जानकारी के बाहर हैँ । 








संक्षेपमे कूल मिला कर सांस्कृतिक करमीर का एक सा चित्र हमारे 
सामने उभरता है जिसे देखकर मन श्रद्धा रौर गवं से भर उठता है । ऋषि~ , 


मुनियों की तपोभरुमि को पृथ्वीका स्वग, देश का मुकुट, जन्नते-बेनजीर श्रादि | 





॥. नीलमत पुराण । इलोक--२४७, २५२, २६०, २८२, १२७८, १२८६ । 
2. -वही-- । रलोक-३२-३६ 
8. --वही-- । इलोक--११-५९, १३५० 


~ 
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विशेषणो से ग्रलकुत करना वास्तव मे कोड्‌ प्रातिशयोक्ति नहीं । सम्भवतः इसी 
भावस प्रेरितं हो कर "वितस्ता स्तोत्रम'केकविने सव -मंगल-श्राकांक्षिरि 
वितस्ता को प्रणम्य कहा दहै, जो शुभानां विषटित विपदां वेदम करमीर देशम्‌ 
य बहकर श्रपने जीवन को साक बनातो है 1 


0) 


रमेश मेहता हारा सम्पादित 
अकादमौ के कुं महखप्रणं हिन्दी पकाश्न 


: १. चीडों मँ सहुरी बयार 

; जम्पू-कदमीर के हिन्दी लेखकों की प्रतिनिधि रचनाएं ₹० १४५० ¦ 

कोहरा श्रौर धूप : 

जम्मू-कश्मीर के उदू लेखकों की प्रतिनिधि रचनाएं ₹० १२-५० 

: ३. प्रतिनिधि पंजाबी कहानियां 

: जम्मू-करमीर की प्रतिनिधि कहानियां रु० ८-०० ¦; 
४. प्रतिनिधि डोगरी एवं कव इमी री एकांकी र० १२-५० 


<~ 


५. शब्द जो तुमने दिए 

निवन्ध श्रौर निवन्ध रु०° ६-५० 
६. प्रतिनिधि कहानियां कश्मीरी ₹० ७-०० 
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ताश्‌ जरी हे 
--परवेश हाड 


भ्राज का श्रखवांर कहता है-- 
एक महिला ने श्रपने पत्ति कौ 
काट खायां 

श्रौर वह पागल हौ गया ! 


वह्‌ उसकी पांचवीं पत्नी थी, 
वह्‌ उसका तीसरा पति था; 
दोनों प्यार की तलाश में 
परस्पर श्रा मिलेथे। 


परन्तु इनकी तलाश श्रव भी जारी 
श्न बेचारे भाग्यहीनो को 

वेया पता कि विस्तर बदललेते से 
नीद का श्राना जरूरी नहीं है। 


~> 2594 -+-<-+ ~ 


१६ ए. सी. गांधी नगरे, 
जग्मू (तवी) {८०००४ 
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1 
॥ 


॥ 





कहानी 





धराशायी 
-- चन्द्रकान्ता 


हल्के धक्के के साथ वे-ग्रावाज खुले दरवाजे की फांकसे सिर भोतर घुसा 
केरकमरेमे काका तो मै प्रार्चयं सेमुह्‌ वाये कुचदेर दरवाजे की सन्घ पे 
जड़ी रह्‌ गई । साभने चौड़ी मेज पर माधा टिकाये वे बुरी तरह सुवक रहौ 
यं । उनकी पीठ पर फले बाल, सामने खुलौ फाइलों पर छितरा भ्राए थे, 
कन्धे भ्रावेशसे धरथरा रहे थे। किसी भ्रचानक मौत का सदमा ? किसी 
प्रप्रत्यारित कांड की सूचना ? 

मैँ पूछने का साहस भी न कर सकी। दरश्रसल उनकी इस तरहे कौ 
स्थित्ति कौ मै कल्पना भी नहीं सकती धी । ने कभी उन्दः कमजोर, पस्त या 
हारी हुई नहीं कर देखा था । देव साहव तो उनके वारे मेँ बात करते प्रक्स॑र 
प्रश॑सासतेभर उठ्ते। जिन्दगी में मैने दो तरह कौ ही महिलाएं देखी है। 
एक वे जो वहत भावुक, घरेलू श्रौर पुरुष पर हर तरह से निभेर रहने वाली 
प्रस्तित्वहीन महिलाए है, दूसरी वे जिन्हे ्रपनी शक्तियों पर प्रतिरिकित विश्वासं 
है । एसी ही दवंग स्त्रियों मे वी. वी. भी है जिन श्रपनी शक्तियो का श्रहुसास 
ही नहीं बल्कि उन पर श्रहंकार की हदें दूता गवं भी है । हुटने-भुकने की बात 
उतकौ सममे ही नहीं म्रा सकती" ॥ 

उनके विषयमे सुन करही मुभ पर उनका खासा रोब जम गयाधा। 
फिर जव एक बार मेरे पूखने पर कि कंसे गुजर रही है, वे बोली-- 
। “इसी धुन मं गुजारे जा रहै हँ जिन्दगी श्रपनी, 

कृभी ये जिन्दगी के मरहले भ्रासान तो होगे 1" 
म उनकी कायल.हो गई थी । 
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यो मरहले सभी के होते है, उनके भौ जरूर होगे । लेकिन उन मरह । 
से जमन का सास कितनों मँ होता है ? उनके शेर कौ प्रतिक्रिया-स्वरूप उभरे 
हमारे -सहानुभूति वाक्य, "सचमुच कितनी मृरिकलं है' कोवे नाक के पास धूम्ती | 
तमूडी की तरह हटाती एकदम राजकुमार कुम्भज को कोट करने लगी थी, 
“सुद्किल नहीं है कोई शब्दकोश से | मूुरिकल हटा देना / हिम्मत हो तो कत 
नहीं होती / मूरिकल, पहाड़ / धरनि लगता है | पत्ते कौ तरह“ 

श्रौर हमे लम्बी सांस भर कर खामोश रहने के सिवा कोई उत्तर नही 
सूभाथा। यानी कि हम उन्मान गएये) 


पहली बार उनसे हमारी मुलाकात सृदूर दक्षिण के एक भव्य होटल, 
हां होटल भ्रन्नपूरणा भें हुई थी । श्रच्छा खासा जमावड़ा था बृद्धिजीवियों श्रौर | 
सफल व्यापारियों का । श्रतिथि-सत्कार का गरिमापूणं सुख उठते हुए हम उन | 
भ्राऽ-दस विशिष्ट श्रतिथियों की सुख सुविधा श्रौर उनके श्रपनी-श्रपनी जगहों 
पर लौटकर हमारे विषय मे बनने वाली इ्दरधनुषी धारणाभ्रों का बरावर 
ध्यान रखे हुए ये । मेरे साथ मेरे तीन सहयोगी विजय, रत्ना श्रौर नीलाभे | 
मीथे। होटल की उप्ररी मंजिल का एक कमरा हमने बुक कर रखा था । | 
खाने-पीने के साथ जहां एक तरफ टेंडर, श्राडर, सप्लाई, डिमांड की बाते होती | 

रहीं, बहीं साहित्यिक गप्पवाजी भी खूब चली । शेरो-शायरी के दौर तो 

उन्होने ही शुरू किए थे) 

मैने बराबर नोट किया कि चेहरे-मोहरे से श्रौर पहली नजरमे, वे श्रन्थ 

कामकाजी महिलाश्रों सी ही श्रौसत रूप से चुस्त प्नौर कामसे काम रखने ब्राली 
स्त्री दिखने के बावजूद द्रो. से भिन्न थीं। उनके मीनाकरुमारी के स्वरम | 
बोलने का लहजा, दुबली लम्बी श्रंगुलियों को कंला कर संकेतो से, बोले गए | 
शरो के श्रथं समाने की अ्रदा श्रौर पीठ पर फले खुले बालों को जब तब सिर, 
के हल्के कटके से एक तरफ लहराने का श्रन्दाज नीलाभ के रब्दों में "जानलेवा 
हो सकता था, वशत कि उनकी चमडी जरूरत से ज्यादा रूखी न होती श्रौर |. 
चेहरे पर मनह॒स किस्म को श्रोटी हुई गम्भीरता न होती । | 
फिर भी यह सच था कि उनसे वात करके उनके विषय में बनी धारणा 

श्रक्सर बदलनी पड़ती थी । 
एसा मेरे साथ तव हुग्रा जब मने श्रपना पैड निकाल करं श्रपने श्रतिधिर्यो 
के पते लिलने शुरू किए ये। उन तक पहंचते मैने “सुश्री शब्द लिखा था, 
भौर श्रागे क्या लिदु, इसकी मुद्रा बनाते हए उनकी तरफ देखा था । 
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| 
| 
| 
] 
| 


वे एकाध पल मुह मे सूपारौ घुमातौ रही थौं। मैने सस्वर पुखो 
सुश्री विभा" 8 

उन्होने भौं उठा कर मेरे पड पर कृपा दृष्टि सौ डालते भ्रंगुलो से इशारा 
किया, “प्लीज इसे भिटाइए 1" 

मै उङवक सी देखती रही \ “श्रीमती ?"" 

“नो, नो श्रीमती श्राइ्दर । जस्ट वी. वी. दैट्ज श्राल 1” 

उन्होने च्रपने प्राफिस का पता वताया, वर का नहीं जैने पुद्धने का 
साहस भौ नहीं किया, वयोकरि एक वार पहले ही वे कह चुकी थींक्रिघर तो 
उनका वहं है, जहां वे वैठती हैँ । 

सो मैने निष्कर्षस्वरूप यही उचित सममा कि उनके प्रदेश लौटने तकं 
'प्रलनुरणी' ही उनका घर समभा जाए । 


यों वे वतिं गजव की करतौ रहीं टामक्च हाड, साल वैलो, खलील 
जिन्नान, शिवानी, चेज कौ खूवसूरते नायिका ग्रौर शकोल वदायुनी के वारेमें 
एक सी राय जाहिर करती कवीरदास कौ सधुक्कड़ी पकाती रही जिसको सुनकर 
डमे प्रशंसा ग्रौर शाक से, वाह्‌-वाह हाय कै भ्रतिरिक्त कु भी कहना शब्दों की 
फिजुलखर्चीं लगा । हमने सुनावेलेखिका दहै । अ्रग्रेजी मे लिखती हैँ श्रौर उदू 
की शेरो-र।यरी पसन्द करती टै, “इन्तिदाए इरक है रोत्ता है क्यप, ्रागे-भ्रागे 
देखिए होता है क्या! वे इस प्रन्दाजसे बोली थींकि ग्रुप के कई चुस्त-दुरस्त 
जन्दे व्यापार-व्यवसाय की पेचीदगियां भरूल, रोमानी मूड 
होगए। फिर वे देखती भी एेसे थीं ज्यों सामने वेठे व्यक्ति पारदर्शो हों । बरवसं 
शकील साहब याद श्रा जाते ये, "यों देखती दै जेसे नहीं देखती नज्ञर, जालिम 
के देखने के ये अ्रन्दाज देखना," 


(< 


मे श्राकर धराल्लायी 


नज़[कत, नफासत मौर वीद्धिकत्ता के भ्रतिरिवत्त उनमें जो गजव की हिम्मत 
यी, उसका विश्वास उनके इकहरे बदन भ्रौर पावो में लिपटी पायल की हलकी 
छनन-छनन से तो नहीं होता था। तब हृघ्ना भौ नही, पर संयोग से जव हमं 
उनके प्रदेश मे आए तो लगा सचमुच वे किसी मी एतिहासिक हौसले वाली 
महिला से कम नहींहै। इसका उन्होने ठोस प्रमाण प्रस्तुत कियाधाकिं 
क्या नहीं कर सकती कलम ? कलम की नोक से संसार को जीता जा सक्तौ 
है। लेकिन हाय ! कलम के रहस्यपुणं करतवो से तव वे वाकरिफ्‌ कहां थीं? 
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॥ 


यों संसार को वे फिलहाल जीत नहीं पाई, पर श्ुरुप्रात तो उन्होने कर 
ही लो है, एक असंभव प्रारंभ, यानी कि श्रपने वास को उन्होने लस्त-पस्त श्रौ 
ध्वस्त कर दिया है । 

बात श्रत्युक्ति लगती है शायद । परटं नहीं । होते-होते ग्रसर होता है 


बात का। वात कोई बन्दूक तो नहीं है कि गौली दागी ग्रौर मामला खत्म। 


इस श्रसर की प्रक्रिया म वे इन्तजार करती हँ कि एक दिन वास उंची बुर्सीे 


1 


उठा दिए जा्येगे श्नौर तव शायद उनकी मुराद पूरीहो, या उनका प्राप्य उन्ह | 


मिल जाय ... या... दफ्तर के उवाऊ वातावरण में कोई तन्दीली भ्रा जाय। | 


फिलहाल शान्त काई जमे तालमें एक भारी भरकम पत्थर तो उन्होने फेक ही 
दिया है। 

उनके कई बन्धु, काफी हाञस के साथी, टिफिन शेयर करने वाले मित्र) 
साथ फाइल वांचते, साथ ऊवते, साथ भाड्‌ खाते ्रात्मीय मेरी वात का समर्थन 
कर सकते है । 


शर्मा ज से पूचिए तो जनेऊ दुकर करेगे, "गायत्री कसम ! वाल पकने को | 


श्रा गए परन्तु इस श्रायु तक एेसी साहसी महिला दूसरी न देखी" । वे ग्रफसोस 
से कहते हैँ कि उनके हाथ में प्रधिकार नही रहं) नहीं तो लगे हाथों एक पदुमश्री 
वे वीऽ वी० को दिलवा कर ही मानते । 

दोस्त “सच कहा है शर्मा जी", "क्या बात कही है यार †* कहकर द।द देते 
है रौर मन ही मन शुक्र मनाते हैँ कि शर्मा जी इस श्रधिकार से फिलहाल वचित 
ह श्नौर कल किसने देखा है । जुनेजा कनपटी पर उग भ्राए गुच्छा भर वालोमेंसे 
एकाध वाल को भटके से तोड़ कर उसका मुभ्रायना करते हृए कहते है, (क्या 
उखाड कर रख दिया है साले को"``वित्कुल मेरे इस सफेद बाल की तरह्‌ !* 


भाषा के सम्बन्धमे वी. वी. काविचारटहै कि विषय कै श्रनुक्रूल भाषा 


हमेशा सही भाषा होती है। तेज तल्ख वात ठेठ खांटी भाषामे कही जानी 
चाहिए । श्रालंकारिक, चमत्कारिक एवं रस-सिद्धान्त पर श्राधारित भाषा मं 


जसूमों की पीड़ा को व्यान नहीं किया जा सकता । जुनेजा महसे शब्द उगलने 


से पहले इस वात का श्रक्सर ख्याल रखता है । 


५८ | शोराजा 


| 
“शरोरक्या! तुम दन्द वत्र लोग फाले चारने श्रोर वास्त क सामन | 
शीर्षासन करने के सिवा कर भ क्यासकते हो? बी.वी. कौ वात दूसरी दै।। 





इनके हाथ में श्रमोघ प्रस््रहै। एक ही बार मे खिरतः“1” श्रागे का वाक्य 
बह्‌, पंजे को तलवार को तरह हवा में भांज कर पुरा कर नेते है, हह हा। 


देवराज जुनेजा को ग्रपलक, ्रविश्वास से देखता रहता है । उसे श्रफसोस 
दै कि वह वी. वी. कौ श्रमोघ शक्ति को लेकर धरती पर प्रवतरित नीं हुग्रा । 
कमसे कम इस जुनेजा के वच्चे सेही निपट लेता वह, जो कभी भी उसके 
खिलाफ शिकायतें लेकर वास को मस्का मारताहै, “जी हुजूर, एक हम ही 
ईमानदार वचे हैँ ्रापके इस साम्राज्य मे! हंहंहं। इनका वस्र चलता तो 
यट्‌ श्राप का तस्ता ही पलट देते“ 1" 

ग्रौर इधर सहयोगियों मे साहव के खिलाफ वाही - तबाही वकता 
है। नामुराद। 

लेकिन देवराज कुचं कर नहीं पाता। सिर भ्ुकाकर प्रपना काम 
निपटाने ग्रौर सच्ची भटी वातों पर फाड़ खाने के सिवा। वह वी. वी. हो नहीं 
सकता । वहतोवी. वी.केहीवस काह कि एक धडकेदार कहानी लिख 
मारी सत्यानन्द सत्याग्रह साहव पर, कि उनकी सागवान फिनिश की मजबूत 
रिर्वावग चेयर डोलने लगी । 

वी. वी.ने एक कहानी लिखी जिस की कई दिन जवरदस्त चर्चा रही, 
जिस में सत्याग्रह साहब की कायंकुशलता को कारस्तानी, विवेकशीलता एवं सुभ 
चभ को, दन्द फन्द, उनकी मनीषा एवं विद्रता को स्नावरी, ग्रौर वेयक्तिक 
शिष्टाचार को चापलूसी व कुसी की रखवाली के लिए श्रफसरों कौ ्रांखों मे 
धूल भोकने केढंग को कुठा वगैरह कहा गया । महिलाग्रों से उनके शिष्टतापुणं 
व्यवहार को उन्होने खांटी भाषा में व्यान करते लिखाथा कि यहु सव उनके 
जरूरतमन्द लड़कियों को फुसलाने-वहकाने के भ्राजमूदा नुस्खे है, वो. वी. के 
पास प्रमाण है“ । 

जाहिरदहै दफ्तरके ठंडे वातावरण मेंकुदधगर्मी श्रा गई। प्रमाण? 
वी.वीके पास? जरा हम भी जानें! इसका एक ही उपाय था-किसीमभी 
तरह वी. वी. का विश्वास प्राप्त करिया जाए, सो वी. वी. के इदं-गिदं भीड 
इकट्टो होने लगी श्रौर वी. वी. एकदम विशिष्ट हो गई । मजलूमों ने 
उन्हें कन्धों पर उठाया । उनकी बात मैनेजमेंट के कानों तक एक वही तो 
पहुंचा सकती थीं । 

लेकिन पहले एेसी स्थिति नहीं थी । सत्याग्रही साहब श्रट' थे । उन 
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1, 


1 


सै कर्तन्धनिष्ठ, कुदाल एवं सहृदय मालिक पन्नालाल दँडसं ने वर्षो नहीं दे + । 
श्रचानक एेसा क्या हुश्रा किवी. वी.कौ राथ सत्याग्रह साहव के वारे | 
बिल्कुल कलावाजी खा गई ? 


श्रक्सर बीमार, उसे शकटै कि उसे दिल की कौमारी! लम्बी ह्ुटुटी लेना 
चाहती थी } पर वाससे कहने की हिम्मत नहींहो रदी थी। नई-नई नौकरी | 
थी। वी. वी. से परामशं लिया, क्या करे? .. | 


॥ 

श्रीदेवी वी. वी. की सहेली है । डिस्प॑चमें क्म करती है) मरी | 
ट मरी, । 

| 

॥ 


वी. वी. ने तवे सत्थाग्रही साहब की सहृदयता का वंखान करते कहा था, 
“तुम सीघे जाकर साहव स वात करो, डरने की को वात नहीं, साहब एक दोस्त 
की तरह छोटेसे छोटे कर्मचारी की वात सुनते रह । उनके सुखदुःख कौ | 


खबर रखते र \/' | 


॥ 
| 
| 
| 
| 
| 
॥ 


~ ३ < 


श्रपनी बात को पृष्ट करते हृए वी. वी.ने कहा, देखो न, मैने हालमेंही| 
मकान बदल दिया । मालूम है उन्होने क्या किया) मेरे घरप्राए"""मूम| 
जसी साधारण कर्मचारी के घर । वोलते-बोलते उनका माथा कमरे कीच, 
चुने लगा था। श्रौदेवी श्रमिभूत होकर देखती रह गई थी । उनकी नजर भँ 
छः फीट लम्बा सत्याग्रही साहव, प्रं वियार सूटिग ते लेस श्रौर उसकी बटनहौलं 
में नन्ही फनं से जुड़ा गुलाब, घ्हर सा गया था। रोबदार व्यक्तित्व वालि, 
सत्याग्रह साहब, जिसके सामने बात करते वह प्रकारण हकलाने लगती है । | 


| 


इधर वी. वी. बहुत कुछ कटने को वेताव थौ। “मालूमसरने क्या 


कहा ? बिल्कुल श्रपने ्रात्मीय की तरह्‌। बी. वी. तुमक्योंखुदको खल 
| 


करने पर तुली हो? बू काट भ्रफोडंदु स्पन्ड सौ मच श्रान युश्रर बोडिग। 
^“ "तुम्हारी जिम्मेदारियां है, तुम्हारे पति भी श्राजकल सिक लीव पर है" । । 


मैने कहा, “सर ! मुभे इसघर में श्राकर पहली बार सुख मिला है। | 
प्राधी उम्र तो भ्रंषेरी कोठरियों में“ 1" | 
उन्होने भेरी बात पूरी नहीं होने दी । सोच मे पड़ कर वले “व्ह धू 
भरभिकार टै खुले हवादार पेट में रहने का । पर उसके लिए एसा इन्कम। 
के वारे में कुं सोचा ?" नि 





ने कं दिया कि म क्या सोच सकती हूं । 
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~~ 


सत्याग्रहः साहव ने मालूम क्याकठा, “य वोन्ट विलीव।” वै बोले। 
“वी. वी. इस बारे मे सोचना मेरी जिम्मेदारी है।'" 

सचमुच ! सर कितने ्रच्छे हँ ! कितना स्याल रखते है श्रपते 
स्टाफ का । 

वी.वी.सेदही परता चला कि सत्याग्रही . साहव-ने वी, वी, को तव कुच 


= 


एक्सष्टरा काम दिलवाया था। उसके कान्फिडेशियल में कुशलता की प्रशंसा 
कीथी। तभी तो उस प्रमोशन भी मिली थी श्रौर दोर्तों के जख्मों पर विला 
वजह नमक बुरक गया धा । 6 । ६ 

वी. वी. इससे प्रागे नहीं वत्ताती । परन्तु जानकारी रखने वाले वताते है 
किवी. वी. साहव की प्रंगुली पकंडते उनका पल्ला नहीं बल्कि गला पकृडने को 
लपकरी थीं । लेकिन सत्याग्रह साहव को, तमाम सहृदयता एवं खुशमिजाजी के 
बावजूद, प्राम श्रादमी कौ तरह श्रपना गलाप्याराथा। सोवेदो की जगह्‌.दछः 


कदम पीले हट गए । यहीं से दोनों के वीच शीतथुद्ध श्रारम्भ हौ गयाथा। 

वी. वी. तव भी वड़ी मधुर भाषा काप्रयोग करती थीं। “सर! श्राप 
मेरी स्थितियां जानते हँ । सुवह्‌ दस से लेकर शाम छः वजे तके विना र॑स्ट 
किएकाम करती हूं । श्रोवरटाइम भी भ्रक्सर करती हं लेकिन पिछले कई 
सालों में मेरी पदोन्नति नहीं हुई ।' 

“होगी, होगी !” साहव सहानुभूति से वोलेये, “श्रभी तो एक जम्प 
मिलादटे, जल्दी कुछ प्नौर करेगे । तुम श्रना काम करो, पदोन्नति कौ चिन्ता 
मु पर छोड दो ।” 

वी. वी इस टालरु उत्तर से संतुष्ट होने वाली नहीं ्रौर न हुई । कमंके 
सिद्धान्तसेवैरन होने पर्‌ भी वे कल की चिन्ता छोड नहीं सकती थीं। 
वल्कि उन्हं विद्वास था किस्त्री यहीं पर मार खाती दहै। यह कमं-धमंके 
उपदेश उसे सौरी में ही मिलतेर्है। तभी तो उससे सिर शुका कर उपदेश 
सुनने की श्रपेक्षा की जाती टहै। 

मरे, भई, तुम श्रपनी चिन्ता श्राप न करोगे तो कौन निरल्ला यहां वड 
है श्रौरों कौ चिन्ता करने वाला? 

लेकिन मन मे उठते तर्को के बाद भी प्रकटमें वी. वी. कुकर न सकं। 
सोचा, कुछ समय तो देना ही पड़ेगा, साहव को श्रपनी बात सी प्रमाणित 
करने के लिए । 
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1. 

| 

इस वीच श्राहूजा श्रौर रमणी की पदोन्नति हुई । वी. वी. ने सद | 

से साधियोंको शुभकामनाएं दीं ्रौर धूरघूर कर श्राडर बुक देखती । 

लेकिन उसका नाम कहीं भी नजर न प्राया। रमणी कीतो संक्रोटरी ग्रो 

मन्त्ियों तक पहुंच है । वी. वी. को वड़ी पराजय सौ महसूस हुई । मिना 

फल कमं के सिद्धांत को गले लगाने का। धिसते रहो कलम बुरसी पर वेठे-वैे || 

चालू किस्मके लोग लंगड़ी लगा करम्रा नहींवढ़गे तो क्या तुम्हारी वारीभै 

इत्तजार मे उजवबकों की तरह टापते रहेगे ? रमणी तो दप्तरके काम 
बहाने यूरोपकाटूर भी मारश्राई भ्रौर वी. वी. तमाम योग्यताश्रों के वव्रु 
फालो से जू भती रही, उसी मुकाम पर | 
ग्रब सत्र काघड़ाभर गया तो सीधे सत्याग्रही साहव के केविनमेषुष | 
कर विना भूमिका वावि बोली, “सर! भै कु कहना चाहती हृं ॥'” “हं | 
सत्याग्रही साहव सधे लहजे मे दवी फुफकार भांप गए । ““वेढो, बोलो क्या कहा 
चाहती हो ? तपन की तवीयत ठीक हैन?" | 
वी. वी. ने सत्याग्रही साहव की मधुर वाणीस न डिगने कौ कसम खां | 
थी। सोस्वरकौ सपाटता बरकरार रखते हुए बौलों, “सर ! मै चाहती]। 
इस प्राफिस मे मुभे कम से कम दूसरा स्थान मिल जाए । नहींतो यहांका 
करके मै श्रपना भविष्य चौपट करूगी'"“"* ॥ | 


| 


सत्याग्रह साहब वी. वी. के बदले तेवर गौर से देखते रहे। न्ह 
उसे बोलने दिया 1 । 


“मेरी सीनियारिटीमभी है सर, श्रौर सभी जानते है किकाम मै रमौ 
श्रौर श्राहजा से ज्यादा करती हुं ।'" 


यों सत्याग्रह साहब कमंचारियों कौ शिकायते व सुख-दुःख सुनने के श्राव 
है परन्तु वी. वी. के लहजे से उन्हे लगा कि उनकी सहदयता व श्रात्मीयता क| 


दुरपयोग हो रहा है । वी. वी. कौ श्राकाश द्युतौ श्राकाक्षाग्नों को पठ्‌ कर उद 
एक बार श्रपनी कुर्मी हिलती हुई महसूस हुई । | 


॥ 
| 





भकटमें एक हुंकार भर कर वे वोले, “वी. वी. ! ने तुम्हे पहले ¶ 
समाया है कि तुम म्रपना काम करो, तुम्हारे प्रधिकारों की रक्षा होगी। 
| 


रमणी श्रौर श्राहूना को लेकर तुम क्यो ठैन्स हो रही हो? श्राखिर सभी शी 
उनका हक देना पड़ता है । वी रंशनल !'” 
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वी. वी. को पटला तमाचा उसौ दिन मिला था। साहुवने उसका 
तकलीफ का व्यौरा सुनने कौ वजाए उससे कहा था कि कामकौ श्रभिकतास्े 
शायद वह परेशान हो रटीरहै। क्योंनदोतीन दिनकी कौजुग्रल लीव लेकर 
श्राराम करे? भ्राराम करनेसे तनाव दूर दहोताटहै ्रौरव्यवित शान्तमन से 
चीजों के वारे में सोच सकता है। फिर तपन की भी तवीयत ठीक नहीं है । 
उसे तुम्हारी तीमारदारी की भी जरूरत है। 


वौ. वी. एक वार फिरचुपहो गरई। परन्तु इस वार तुप रहकरमभी 
उसके मन में योजनाएः बनती रहीं । यूनियन के कु नेता उसके मित्र थे, उनसे 
परामशं लेकर वह्‌ दप्तर की व्यवस्था में छिद्रान्वेषण करने लगी । 

इस योजना को हाथ मे लेतेही वी. वी. स्वयं भी व्यस्त हो गई श्रौर 
साथियोंको भी श्रस्त-व्यस्त कर गई । करई जरूरी काम सामने श्राएु जिनमें 
दोस्तों से गप्पवाजी, उनकी समस्याश्रों का श्रवलोकन, प्रौर हर घण्टे-दो षष्टे के 
चाद काफी शाप के चक्कर, मिलना-जुलना श्रादि शामिल हो गया । 

सत्याग्रही साहव काम में दील होते व दफ्तर का श्रनुशासन विगडते देख 
सक्तेमेंभ्रागए। दो तीन नोटिस जारी करवाई तो कर्मचारियों ने शोषण ! 
शोषा ! की श्रावाजें बुलन्द करलीं। वीवी. ने टिफिन शेयर करते मनोचा 
से बड़ी गम्भीरता से कहा कि शोपश के विरुद्ध श्रावाज उठानी होगी । 
श्रभी"*नहीं तो कभी नहीं! 

लोहा गरम कियाजारहाथा, ग्रभी उसे ठोक-पीट कर सही शक्ल दी 
जा सकती थी । दोस्त वी. वी. की समभदारी के कायल थे। 


परिणामस्वरूप साहव केविन मे काल वैल दवाते रहे श्रीर चपरासी 
ची.वी.कीचाय लेने काफी शाप चले गए, साह्व मनोचा को बुला रहे है 
पर मनोचा जरूरी काम से बाहर गए है। किसी का लंच टाइम घण्टा भर 
लम्बा हो गया, क्रिसी का सिस्टम खराब होने से टायलेट के चक्कर वठ्‌ गए । 
साहव ते धुएः कौ लकीर देखीं श्रौर बढते ज्वालामुखी का श्रवलोकन किया । 
लेकिन वे भी एक श्रनुभवी अ्रफसर थे । कमंचारियों की नञ्ज पहचानते थे । 
मौका उन्हे हढने की जरूरत न पड़ी । 

सेत्जन के श्राडंर चंक करते उर्है वह मौका मिल गया। दीनानाथ 
प्रणव कुमार ने श्रादमी भेजा था रिमाइंडर लेकर । साहव ने देखा, जो श्राडर 
महीना भर पहले डिस्पेच होना या, म्रभी भी फाइल में दवा पड़ा है । उन्होने 
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1 
॥ 
वी. वी. को बुला कर तहकीकात की, “यह श्राडंर भ्रभी तक च्वि 
नहीं हुग्रा ?" ` 

वी. वी. ने फाइलमे दवे कागज का मृश्रायना किया ग्रौरन चाहते 
भी थोडा घव राई, परन्तु धवराहृट दिखा कर प्रपने को दयनीय स्थिति भंत ॥ 
लाना है, यह सोच कर हौसला बुलन्द रखा, (श्रोवरसाइट हो गई है सर्‌, 
समी चला गया ।'' | 


॥ 
1 
॥ 
॥ 


"तुम समभी थी चला गया है! प्रौर तुमने दोबारा चैक करनेग्| 
जरूरत नहीं समभी ?" साहब की कनपटियां बजने लगीं। वी.वी इष 
तक उदंड हो सकती है ? | 

"“इतना जरूरी श्राडर, म्नौर तुम कह रही हो प्रोवरसाइट हो गई । ज्ज 
दम पर पदोन्नति चाहती हो ? | 


साहव रुके नही, “तुम यहां काम करने ्राती हो या गप्पवाजौ ? हृ 
कुडमूबीसोकेथरलेस ! कभी सोचा भी है कि इस तरह काम करनेषा। 
ग्रंजाम क्या होगा ? भ्रगर नहीं सोचा, तो श्राज घर जाकर सोच लेना) 


वी. वी. ग्रासमानसे धरती पर गिर गई । दीनानाथ प्रणवकुमारसे च| 
ञनादमी श्राया था, उसकी उपरिथति मे वी.वी.को ाड़पडी, यदट्‌भीषठ 
कारण हो सकता है, दूसरा कारण यह भीथ। कि उस समय साहवकौषएु 
महिला मित्र॒ उनके पासवैठी थी,जोदो एक बार उसे घरूरकर दवे हौ 
मुस्कराई् थो । तीसरा कारण उसे घर जाकर सममे श्राया । उस समः 
वी. वी, के सांवले चेहरे पर सारा लून इकट्ठा हो गया श्रौर उसके हाथ वु 
करते को चुनचुनाये । “साली, चमची | मन ही मन उसने उस महिला १ 
म्राक्रोश निकाला श्रौर स्वयं को निहायत विवश महसूस किया । एक महित 
जिसे कर्मचारी हा्थो-हाथ उठति है, इतना भी नहीं कर सकती कि ग्र 
श्रपमान के बदले में दो सही शब्द बोल सके ? 
| 

| 

| 

॥ 


वी. वी. ने पलकों तक मूल श्राए श्रा भ्रांखो मे सुखाते कुछ शब्द कहे - 
इज देट श्राल सर ? 

साहव ने “ठीक है, रागे से व्यान रखना” कह कर फिर श्रपनी सहृदया 
का परिचय दिया, श्रौर उसे भूल कर कागज पलटने लगे । स्टाफ रूममें सं 


हवी ती ने एलान साकिया कि वह साहव का सामलाह ऊंचा ध 
सिर सुकरा कर रहेगौ । ॥ 


| 
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तभी उन्होने एक घमाकेगर कहानी लिखी । उसमे कई मुहुथे जो 
त्थान श्राकषित किया चाहते थे। किस प्रकार एक शोपकं मालिक निरीह 
निच्छल महिला कर्मचारियों कौ मजत्रुरियों का फायदा उठाता। दै, उन्हें ्रपनी 
हवस का शिकार बनाता है श्रौर मैनेजमेंट खामोश रहती है। 


यूनियन वाले वी. वी.के साथ होलिएग्रौर श्रपनी-प्रपनी िकायतों खे 
लस वे सूरंगें खोदने लगे । त 

यह्‌ दीगर बात है कि सत्यानंद सत्याग्रही छः फीट लम्बे, कावर व्यक्ति 
भे प्रौरवे उससुरंगसे बाहर नही निकाले जा सक्ते थे। फिर सुरंग लोदने 
ष्रलि हाथ कमजोर, बीमार प्रौर वेदम थे। धक-चुक-ऊव करवे हायकी 
मिट्टी भाइ कर, श्रपनी-ग्रपनी खोहों मे लौट गए । 

वी. वी. भीड़ कौ ्रगुवानी करतीं श्रकेली रह गई । हडताल, तारे 
श्रधवीच ही कमजोर पड़ गए, वी.वी. के मुड कर देखने से पहलेही। वे 
समभदार थे, उनके घरों में नन्दे वच्चे थे, जिन्दैँ भूख लगती धी । 


कलम को ताकत के प्रशंसक एक तरफ हट गए । जुनेजा उपे देखते ही 
फाइले प्रागे सरका कर हिसाब जोड़ने लगता । मनोचा, ““साहव ने बुलाया है” 
कह हडवड मे दूसरे कक्ष मं चला जाता। प्रंुमाली पुरानी दोस्ती निभाता 
सिखाने के प्रंदाजमे कहता, “भ्रसल मे वी. वी. ] तुम छोटी-दछोटी बातों को 
अहुत ज्यादा श्रहमियत देती हो । यह्‌ महज भावुकता है, इस से नौकरी हो 
सकती है भला? सोचो जरा, सभी जिम्मेदारियां है“ 1" 


वी. वी.सेसुनान गया। नौकर ! गुलाम | ये लोग कभी शोषण के 
त्रिरुद्ध श्रावाज उठा सकंगे ? वी. वौ. घर चली गई । कोई निणंय लेने । श्रकेले 
ही लड़ना होगा । भीड़ का कोई चेहरा होता है? उसका खून खौलने लगा। 
क्रितने स्वार्थी है पवक सब? एक वहदहै जो बीमार पति को भल कर उनके 
साध लड़ रही है, उसकी क्या जिम्मेदारियां नहीं ह? 

सान्ध्य के उतरते उजास में श्रधखुला दरवाजा धकेल वहं कमरे मे भुस 
गई तो तपन विस्तरे पर बेचैनी से करवटे बदल रहा था, श्रौरˆ-श्रौर'~*वी. बी. 
को एक वार श्राखों पर विक्वास ही न हृश्रा, सत्यानंद सत्योग्रही उसे सहारा 
देकर विस्तर से उठाने की कोशिश कर रहै थे । 

वी. वी. कमरे मे जड़ सी खड़ी रही, न हिली न इली । सत्याग्रही साहब 
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ध 
सहारा देकर तपन को गाड़ी तक ले श्राए, बिना उससे वात किए, ज्यों सप | 


होना न होना कोई ्रथं ही न रखता हो । 


यों यह्‌ पहला श्रवसर नथा जव सत्याग्रही साहव ने उनकी सहका 
कीथी। पहले भी कईबार श्राडे समय कामश्राएये। जानते ये शहर 
उनके नते रिइतेदार नहीं के बरावर हैँ। परन्तु इस वार, वी.वी.की तमाप 
करतूतों को जानते सममते भी ? कंसा व्यक्ति है यह सत्यानंद सत्याग्रही १? । 
सत्याग्रह साहव का सिर क्या हमेशा उचा ही रहेगा ? वी. वौ. की सु | 
मेन श्राया कि वह्‌ क्या करे, रोये, चीखे या विल्ली की तरह खंभा नोचे? 


उसे लगा वह भ्रपनी बनाई सरगम खुददही कैद होकर रह गई है । 
(+> 


ई० 257, ग्रेटर कंलाश-1 
नई दिल्ली--110048 । 


| 
र शीराजा ध 
ध के शीघ्र प्रकार्य 1 | 
र नयी कलम विशेषांक १ 
दै के लिए % | 
2 जम्मू-कदमीर की शिक्षा संस्थानों ॥ 
व्व मू-करमीर कौ रिक्षा संस्था | 
हैँ क नए हस्ताक्षरों की स्वनाए प्राम॑व्रित्त है । सीघ्र भजे । 4 
- सम्पादक | 
६69 


६६ / रोराज। 


म 


दो कविताएं 


चेहरे ओर चेहरे 
- मुहम्मद पस्वेज्ञ श्रषीनः 
यहाँ 
हर चेहरा एक सलीव है 
जिस पर लटकने के लिये 
कोई एक चाहिये, 
वहु कोर्दभीहो,जो 
दायित्व वहन करे 
इन चेहरों के हर प्रशन के 
समाधान का 
नहीं तो लौट-लौट 
लगाता रहे फेरे, शमशान के 
श्रौर, 
सुनता रहे बेताल 
एक के बाद एक, , 
किस्सों की शक्ल, जन्मान्तों तक 
जिनसे, मात्र प्रनों से प्ररन उगते दै- 
कनखजूरे, सांप, विच्छ श्रौर 
नरक कालों से-- भयानक विषाक्त 
जो प्रतीक्षारतर्है 
एक श्रौ र नीलकण्ठ के विषपायी होने के लिये, 
जिसकी साधना 
जीवन के, इस, विषाक्त-प्रमृत को 
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कुशलता से ग्रपने मे सोख ले । 

यहाँ 

ग्रस्तित्व प्रौर ग्रस्मिता 

जिसे बेतरह, खून से लथपथ 

रोम की गलियोंने जिया, श्रौर 

नीचे विछछी रहीं 

तटस्थ 

श्रन्तिमि निगय की प्रतीक्षामें 

श्रौर बाट जोहतीं, बन्ध्या हो गयीं, 

श्रौर समाधान-दायित्व मात्र ग्राइवासन दोह राता रहा 
भीड की शक्ल, 

प्रनों के चेहरों की, शल्य में 

श्रपने नपु सक भ्राकार को वदा कर 
श्रवतरणो का, 

एक दीघे, विशाल 

(अनियमित-ग्रनियन्तित) जमघटा क्रम यह्‌ ॥ 


यहाँ 

श्रथं हो सकता है, किन्तु 

इस योग चिन्ह के दायित्व का, 

कोई प्रालम्ब नहीं हो सकता 

जो भ्रथं के शून्य में भराई वरे, 

श्रौर शब्द दे, 

इस समस्त वातावरण से रिसते हुये 
"विगत ज्वर युद्ध' के करुणा ग्रतिनादको 
जिसे भीष्म-परतिज्ञा ने सींचा, ग्रौर 
शिखण्डी की ताव न ला सका 
भ्रनन्त प्रइनों मे उगने के लिये 
नागफनियों सा 

श्रपने मे, घुल कर 


श्रन्ततः शुष्कं हो, बिखर जाने के लिये ` 
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यहाँ 

जिनकी सीपाग्रों मै 

मात्र मुलसानेकोल्‌ के थपेड़ेहै 
यहाँ ये चेहरे, सलीवों से 
उनवषेहरोंसे 

प्रथं चाहते दँ उन प्रनुबन्धों का 
जिन्हे ग्रकसर उन्होने जिया है । 


साप-सीटियां 


वहूत मूमक्रिनदहै 

तुम्हारा सच 

मुभे वडाहो 

दोस्त ! 

लेकिन तयदहै, कि 

सूरज की रदिमयां, 

एक ही सी, 

हम दोनो कौ मृद्ियों मे नही -- 
समेट कर 

बान्ध ली जा सकतीं, कि 

मैनेभी 

वहुत देर तक 

सांप पालतू करने की--श्रपने से- 
लडाई लड़ी है 

ग्रौर 

यहां ेदी-मेदी 

भ्रगुलियां-हथेलिथां पायी है । 
कोरि सिफं नाकामयाबियां रहीं 
श्रौर सांप क्षिफं सांप ॥ 


करि 
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मैने भी, 
बरावर, बे-थके 
सम्भावनाश्रों के जाले वने 
ग्रौर श्राखिर 
सूख गया 
मकडे की तरह 
ग्रपने दायरोंमे ॥ 
दोस्त । 
बहुत मुमक्रिनदै, कि 
पिछली बार की तरहही 
मुभे सुनना पड, 
तुम्हारा वही पुराना राग 
प्रतीको-प्रतिमानों के -- 
बार-बार दोहराये जाने का, 
मेरी कविताग्रों मे, 
लेकिन-- 
मै विवश हू 
ग्रपनी भावनाग्रोंसे 
जिनके संदभे, सदेव श्रपने रहै है 
ग्रौर, जो 
ग्रभिव्यक्ति की सरलतम भाषा को- 
ग्रपना पशा बनाने से- 
वाज नहीं रहती 
श्रौर 
इतिहास दोहराती रहती है, 
प्रकृति के 
जड रहस्यो से परिचित होने के बावज्‌द 
ग्रौर ४ 


भावनाभ्रो को नया पैरहन देने कौ कोशिे 
-कोशिशो मे ढह जाती है । | 
कि 
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. 
मजा नहीं प्राता, 
बात का, 
वात दोहुराने मे, 
ग्रौर रह जातादहै 
मनके कहासे मे धिराहुश्रा, 
मनकाभाव 
तुमने ग्रनेक वार यही दोहराया है 
ग्रौरमुभभी 
टीक उसी ठौर पाया है, 
ग्रपनी जिदके वही रंग 
व्ही ढंग श्रौर 
इन्हीं ्रपनी रवानिो में 
ग्रौर श्रक्सर 
वेइङ्तियार सराहा भी है तुमने 
मुभे, 
मँ भ्रगरचे नहीं भरूला हूं कभी 
कि 
तुम मेरे दोस्त हो 
ग्रौर 
तुम्हारा सच, मुभसे 
बड़ाभी हो सकतादहै 
मगर, यह तय दहै -कि 
सांप पालतू नहीं हो सक्ता 
क्योकि-- 
यह मेरे हाथ-- 
प्रगुलियों के टेढृ- मेढे खाके 
गवाह हैं 
मेरे बौने “सच्च! के ॥ 
-नन्ट4् 
--डारा हिन्दी विभाग, 
करमीर विश्वविद्यालय, श्रोनगरं 
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हास्य-व्यंग्य । 
पक्तौ - प्रसंग 
- रवीन्द्रनाथ त्याग 


इन्सानों के बारेमे पटते-पदते जव मै थकावट महसूस करने लगाते, 


॥ 
मैने पिद्टले कई सप्ताह उन कितावों के सहारे गजारे जो पशु पक्षियों के वारेषै| 


थीं । यह सव कु टीक उसी तरह किया जसे कि पति श्रौर पत्नी एक दूष | 
से ऊव कर कृत्ते को जलेवी खिलाने लगते हैँ। इन किताबों से मुभेद्कौ| 
ताजगी महसूस हर्द । पहली वार इतनी गहराई से एहसास हु्रा किष 
पक्षियों का हमारी कला, संस्कृति, साहित्य श्रौर लोकगीतों मे इतना महत्वं 
स्थान दै। शिवजी सांड पालतेथे तो विष्णु गरुड । गणेश जी की नाक 
कुछ धति पहुची तो उन्होने एक दम हाथी की नाक फिटकरवाली। एष 
उन्होने इस कारण किया क्योकरि हाथी जो होता है वह्‌ बेहद वुद्धिमान होत 
दै भ्रौर बुद्धिमान कौ नाक हमेशा कटती है । हाथी यदि बुद्धिमान जीव नेत 
तो चिरंजीव गणंश भाव, तोता या किसी ग्रौर पञ्यु पक्षी की नाक लगवनिषै। 
बरे भे सोचते । सरस्वती ने हंस को वाहन वनाया वयोकि उसका स्वर बहन 
मधुरथा। ये जितने भी मधुभाषी होते है, सब एक न एक दिन किसी 
वाहन बनते है । गायकोतो हमने हमेशा श्रपनी माता ही माना। हाला 
सांड को हमने ्रपना बाप क्यों नहीं स्वीकार किया, यह वात खाकसार + 
सममे कभी नहीं श्राई। वेदों तक में पियं की चर्चाहै। मव्यकातीः 
चित्रकला मे तो शायद ही एेसी को कुति नजर श्राए जिसमे नायिका रेत 
ध ह, १ ध होगा या कोई श्रौर पक्षी । जहांगीर पसे 
व व > 4. । रात को वह नूरजहां की देखभौ 
| न चित्रो कौ । राजकाज हमेश। की तरह वर्ब^ 
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लोग सम्भालते ये । कबरूतर का तो कहना ही क्या-वावरनामा श्रौर 
ध्रकवरनामा कौ तजं पर कन्रूतरनामा भी लिखा गया। वाकी साहित्य में भी 
पक्षी हमेशा छाए रहै । हंस, काग, तोता, चातक, खंजन, चकोर ग्रौर मगरूर- 
इन पक्षियों ने कवियों का उतना हौ समय लिया जितना कि नायक श्रीर 
नायिक्राग्नों ने लिया। मेवद्रूत मँ कालिदास तक को विवश होकर कना 
पड़ा कि -- "संपत्स्यन्ते नमसि भवतो राजहंसाः सहा “7: । 


पक्लियोंके. वारे मं वाकी कच वताने से पहले दो वाते ग्रजं कर देनी 
जरूरी हैँ । पहली बति तो यह्‌ कि मादा को रिभाने केलिएनर को यहां भी . 
उतनी ही उदछलक्ृद, वेहदा हरकतें प्रर भूः वायदे करने पडते हँ जितना कि 
देती फिल्मों मे नाधिका से नायक करताहै। नतीजा वही होता है जो होना 
था, मादाजो होती दै वह वेक्कूफ होने की वजहसे फंस जती है भ्रौर इसके 
वादजो कुचंहोतादै इमे वच्चा कहा जातादहै। दूसरी बत यह कि लोक- 
साहित्य के श्रनुसार पक्षियों मे भी ब्राह्मण, क्त्री, वैश्य श्रीर शुद्र होते है । 
इस वणं भेद के वाद गोत्र वैरा भी होता है या नहीं, यह्‌ खोज का विषय 
दै। वाकी मामलों में हर पक्षी की ्रपनी श्रलग खासियत है। मिसाल के तौर 
पर सारस प्रौर कन्रूतर-ये दोनों नादान पक्षी एक ही पत्नी रखने में विङ्वास 
रखते हँ । इनमे से यदि एक मर गयातो दूसरा फिर कभी जोड़ा नहीं बनाता । 
कवरूतर जो है वहं सेकडों मील उड़ कर भी फिर श्रपने घर वापिस श्रा जाता 
है। हंस की भांति वहमभी प्रेमी के पत्र प्रेमिका के पास ले जाया करता था। 
इस संदभं मे एक कवरूतर के पर भी प्रमिकाने नोच लिएये जिससे शिक्षा 
मिलती है किगप्रेमिका भ्रपनी हो या दूसरे की, उसके पास चिट्टी लेकर कभी 
मत जाग्र । लाठी लेकर जाग्रो तो कोई खतरा नहीं । रीतिकाल हो जाएत 
ठटीकटहै वर्ता वीरगाथा काल तो कहीं गया ही नहीं । 


भारतीय पक्षियों मे जो स्थान कौए को प्राप्त है वह श्रौर किसी पक्षी 
को नहीं । कागभुशुडि जसे पंडित भौ इसी जाति में पैदा हृए। यह्‌ एक 
श्रकेला पसा पक्षीहै जो सारे चराचर जगत्‌ को एक ही श्रांख से देखता है। 
लोक-गीतों से पता लगता दहै कि इसका कायंक्रम सदा काफी व्यस्त रहा। 
इस वेचारी चिडिया की सारी जिन्दगी प्रेमियों का संदेश एक दरे के पास ले 
जानेमे ही बीत गई। किसी नायिका ने इसे उत्तर कौ भेजा तो किसी ने 
दक्षिण को। सव दिशा जाइयो, जाइयो रे परिया जी के देस । न जाने कितनी 
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सुन्दरियों ने इसकी चोच सोने से मंढवाने का वायदा किया पर मा 
वायदों कौ भांति यह्‌ वायदा भी सिफं वायदा ही रहा । एक कुलवनतौ | 
ने कौएसेप्रार्थनाकौथी कि उसके मरने पर वह उसका सारा शरीर श) 
मगरब्रांखोंको छोड दे। दोर्नना मत खाइयो, पिया मिलन की १ 
विदवस्त सूत्रों से पता चला है कि एेसी विरह्‌ व्याकुल युवतियां श्रपनी ्र्ति। 
इच्छा प्रकट करने के वाद पांच पति भ्रौर पन्द्रह वच्चौं का सुख प्राप षि 
करती थीं। कौभ्रा श्रकेला एेसा पक्षी है जो न्याय-पालिका मे विश्वासं रक्रा ` 
है। ्रपराध किए जने पर कौग्रों की बाकायदा श्रदालत वेठती है ग्रो 
ग्रपराधी को प्राणदंड तक दिया जातादहै। कौश्ना वैसे भी परिचमी सभ्यता 
पक्षपातीहै श्रौर मादा की जरूरत से ज्यादा इज्जत करताहै। कौए । 
लेकर कितने ही लोकगीत यादभ्रा रहे परमँ इस प्रबन्धको चपुकाव्य | 
बनाना चाहता । हां ्रलवक्ता एक गीत काजिक्र जरूर करूगा जिसमें ए | 
विरहिणी कुमारी या विवाहिता या विधवा श्रपने प्रियतम से कहती है किं | 
प्रियतम, श्रव तो श्रा जश्रो, म तो कौएु उड्ति-उड़ाते थक गई । ` | 


कोए के वाद दूसरा महत्वपूर्णा स्थान तोतेका है श्रौर इसी कारण पि 
रंगीलाल ने किस्सा तोता - मैना [भ्राठों भाग] की रचना की। श्रविवाह्वि 
लड़कों श्रौर लड्क्रियों को यह पोथी जरूर पद्नी चाहिए, एसा करने से उक | 
विचार पवित्र होगे । शंकराचायं से शास्वरा्थं करने वाले मण्डन मिश्र पर| 


बाहर एक एसा तोता टांगतेये जो शास्त्रों पर वादविवाद करता था॥ 


सिकंदर जव हिन्दोस्तान से गया तो चन्द तोते भी श्रपने साथनले गया श्रौः। 
॥ 


इस प्रकार यह्‌ पक्षी यूनान पहुंचा । भ्रट्ठारह सौ सत्तावन के गदर में 
हजारो लोगो ने दिल्ली च्मोडी तो भीते तोते का पिजरा उठाना नहीं भूते। 
क्या राष्रप्रेम था] उधर कम्पनी की सेनाएं देश्च पर कव्जा करती श्रा रही ध | 
मरौर इधर दिल्ली के बाशिदे बजाए तलवार क श्रषने हाथों मे तोतो के पिज 
ध चाड रहेथे। कहते है फि मुमताजमहल श्रौर तुरजहां भी शर | 
दीम पर तोता विठए घूमा करती थीं उन दिनों यही रिवाज था किन 
लडकी हाथ पर तोता बैठ मे उरे 4 

ह ता चठा कर्‌ इधर उधर धूमे, उसे सुन्दरी समभा जाए । 


र 
` रं 


करक 


[ 





म दपित्यप्रेम के लिहाज से सारस प्रौर कबरूतर तो उत्लेखनीय हैँ ही पर § | 
प सं फाल्ता भी दच्च पी नही श्रगर कोई शिकारी फाख्ता के जोड़े 
एक को मारदेताहै तो वची हई ॥ 


ल्त भी शिकारी का निशाना बनते 
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लिए वहीं प्रा वेठ्ती है। फास्ता कौ जगह कोई श्राजकल कौ युवती होती तो 
बजाए मरने के उस शिकारीसे शादी करलेती प्रौर उम्र भर उका एहसान 
मानती । इसके वरखिलाफ वया जो है वह एक से ज्यादा पति या पत्नी रखने 
की प्रथामे विश्वास रखता है जो एकदम वाजिव है । इसका धौला तो 
संसारके प्राश्चर्योमेसे एकह । इस र्घौसलेकेदो कक्ष होतेहै, एक सौोनेका 
कमरा ग्रौर एक इई गरूम । एक से उयादा पत्नी होगी तो जाहिर है कि 
मकान में कमरे भी कई रखने पड़ंगे । वाजिद श्रली शाह ने वयाको सोने के 
तारदिएथे ताकि वहुसोने का घौसला वनास्के। जो लोग समभे है कि 
श्रवघ के राज्य कापतनूहीहोगयाथा, वे गलत हं । वैसाकरने के लिए 
भ्रवध के नवावों को काफी परिश्रम करना पड़ा था। जहां एक रोर वया 
इतना खूबसूरत धौसला वनाती है, वहां दूसरी तरफ कवियों की चहेती कोथल 
जोटहै वह्‌ गाने वजाने मे इतना मस्त रहती है कि घौसला बनाती ही नहीं । 
इसके वच्चे कौभ्रा पालता है। दुष्यतने शकुतला कोताना देते हुए कहा था 
कि यदि कोयल भ्रपने वच्चे करिसी दूसरे के ऊपर थोपदेतीहै तो क्या सवत है 
कि तुम भी वसा ही नहीं कर रहीं? शकुतलाने सरकारी वकील के इस 
सवाल का क्या उत्तर दिया था यह मुभे पता नहीं। मँ उस वक्त सीन 
पर मौजुद ही नहीं था। 

शेष पक्षियों मेन जाने कितने एेसेहँ जो काफी दिलचस्प हैँ। क्रौच 
कातो कहना ही क्या, न वहेलिया उसे छेडइता श्रौर न वाल्मीकि कविताके 
चवकर मे पड़ते । लड़कियों के इदक में न जाने कितने लोग कवि हो गए परर 
एक घायल पक्षी को देख कर महाकवि होने का एेसा उदाहरण इतिहास में 
शायद दूसरा नहीं मिलता । श्रगर पक्षियों के घायल हो जाने से सभी लोग 
कवि हो जाया करते तो साहित्य की क्या दशा हो जाती, इस पर विचार 
किया जा सकता है । भागवत पुराण में कुरर नामक पक्षी का उदाहरण देते 
हए कहा गया है कि इस पक्षीसे हमे यह सीखना चाहिए कि प्रियवस्तुभ्रोंका 
जो संचय है वह दुःख का कारण है। इस प्रबन्ध के पाटकोंमेसेजो अस्तिक 
भाई श्रपनी प्रिय वस्मुभ्रों से मुक्ति पाना चाहता हो वह उन्हें मुक तक पहुंचा 
दे। दसरोके लिषएुर्मैने कमी व्यवितगत कष्टों की परवाह नहीं की। वाज. 
एक एसा पक्षी है जौ दुसरे पक्षियों को पकड़ने मेँ ठीक वसी ही सहायता 
करता है जसां कि एक श्रादमी दूसरे श्रादमी के पकड्वाने में। जिस तरह 
बाज लाए कबरुतर को मारकर, योंलाता श्रास्मांसे है मजमू उतार कर। 
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गुरु गोविद. सिह भ्नौर महारानी एलिजावेथ (प्रथम) वाज की सहायता से ॥ 
क्रिया करती थीं । टेनीसन कौ कविताघ्रोंमे भीवाज कौ चर्चा है। चग | 
लोग दै कि चिडियोंके घौसलों तक का रोरवा वनाति हैँ । एक पक्षी है रं 
नाराज होकर भगवान ने उसका मुहकालाकरदियाथा। गधे पर्‌ वैरा 
उसे गांव मे नहीं घुमाया गया क्योकि ्रास-पास शायद कोई गधा था नह 
हुदहुद नाम के पक्षी कौ पैगम्बर सुलेमान ने सम्मानित क्रियाथा रौर ङ| 
कारण वह्‌ यहृदियों को प्रिय है । हिटलर अ्रलवत्ता उससे जरूर नफरत कत | 
होगा । गरुड जोटहै वह विष्णु का वाहन होकर भी वैष्णव नहीं का | 
मांसाहारी ही रहा। मोरका तो कहना ही क्या, उसके पंख भगवान्‌ 1 
तक धारण करतेथे। इतना ही नही, वम्बई वालो ने एक वार मयूरपंखनाः 
की फिल्म भौ बनाई थी । कहते है यह पक्ष ष्टो तक नाचता रहता है 6 
जैसे ही श्रपने गन्देषैरोको देखतादहै, वसे ही नाचना वन्द करदेतारहै। ठै 
उसी तरह जैसे एक नर्तको रूषसी तव तक नाचती रहती है जव तक कि उफ | 
निगाह भ्रपने पति पर नहीं पडती । शेष कलाकारों कौ भांति मोरभी वहुपलीवा | 
मं ्रास्था रखता है । नुत्यकला के जो सच्चे पारली ह वे मोरका मासिक 
है। कला की इसमे ज्यादा कदर श्रौरक्या होगी? कहते है कि मोपा 
भी श्रपनी प्रेयसी का गोइत खाया था। 


= 


| 





श्रव मै सिफंदो पक्षियों कौ चर्चा ग्रौरकरूगा श्रौर वस। एक पक्षी! | 
बगुला श्रौर दूसरा है उल्लू । वगुला कितना वडा भक्त होता है इसका फ | 
हम सवकोहैही। रामायण में रामचन्द्रजी ने लक्ष्षणनजी को वगुला दिखा | 
हृए कहा था--पर्य लक्ष्मण, पंपायां वकः परम्‌ धार्मिकः । बगृले मे एक वा| 
बात यह्‌ है कि हिन्दीके श्रालोचकों की भांति यह्‌ दिन मे तो शान्त रहता ॥| 
पर रात्रि के समय भगड़ाल्‌ हो जाताहै। मिस्रके सुलतान ने नेलसन कोषे 
पड़ी दौ यी उमे बगुले के पर लगेथे। बाद तोशरुरोप की सुन्दरी 
बौच वुल के पर लगाने का एसा पशन चलाकि पूचयि ही नही । बद 
भ्ादतो भवे बगल ते, मिलती ही थी। जहां तक उल्लू का प्रश्न है, स्थि 
यहहै कि ध भद्रता श्रौर बड्प्पन जितना उसमे र जाता है यत 
1 ` 

बास वठे रहते है । इस जानकारी कै | 


भ्रव यदि कोई युवती श्रापको कभी उट 
बु या उसके रित 
भ्राशा है, श्राप बुरा नहीं मानेगे। 1 पट्ढठा कह कर पुकि | 
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दिचम मे पक्षियों का निरीक्षण करना एक वहत लोकप्रिय शौक है। 
न जाने कितने भद्र पुरुष दुरवीन, पैंसिल ग्रौर कागज लिए पक्षियों को ध्यानपूर्वकं 
देखते रहते हँ । हमारे देश में भी काफी पक्षी प्रेमी हए । मिस्टर हयम ने एक 
श्रोर तो इण्डियन नेशनल कांग्रस की नींव डाली श्रौर दूसरी श्रोर हमारे पक्षियों 
पर ट्रे फदसं” के ग्यारह भाग लिखे । संतुलित विचारों के व्यक्ति ये, उन्होने 
देश के इन्सानों पर भी ध्यान दिया श्रीर यहां के पक्षियों परभी। इसके 
बादभा काम चलता रहा। कूवर सूरेश सिह श्रौर बाबू राजेदवर प्रसाद 
नारायण हुने हमारे पशु पक्षियों पर श्रनेक ग्रंथ लिखे। इधर पक्षौ प्रेम का 
जरूर कृ हास हुश्रादहै। भ्राज की दमयती नल के पास हंस नहीं भेजती, 
वह उसे टेलीफोन करती है। श्राज कौ शकुन्तला हिरन नहीं पालती वल्क 
उनके स्थान पर श्रलसेशियन कुत्ते रखती है जिनके कि कई उपयोग है। पक्षी 
भी धीरे-धीरे खत्म होते जा रहै जो दुर्माग्यपूणं है ` क्योकि कीडे मकोडों 
म्रौरचहंसेये हमारी रक्षा करते ये। चह कौ पंचवर्षीय योजना यह होती है 
कि मात्र एक जोड़ा भौ पाच वर्षो की भ्रवयि मे ६४०३६९६६९१२२ चहे पदा 
कर सक्ताहै। इतनी प्रजनन शक्ति मुफमेंतोटै नही, हिन्दी के किसी श्रौर 
लेखकमे होतो मुभे पता नहीं। पक्षियों के लोप होने की जिम्मेदारी रस्किनि 
जेसे विद्वानों पर भी जाती टै जिन्होने लिखाटै कि संसार की सुन्द रतम 
वस्तुए --जंसे कि मोरके पंख श्रौर लिलीके एल भी श्र॑त मे चल कर निकम्मी 
ही निकलती हं । लगता है रस्किनि की प्रेमिका कुच ज्यादा ही संगदिल धी । 


मुके यह्‌ कहते हुए हषं होता है कि पक्षी श्रौर पक्षी प्रेमी कमजरूर हो 
गए मगर एकदम खत्म नहीं हृए । मँ खुद काफी बडा पक्षी प्रेमीहं। कारमें 
ठ कर सड़क पर श्राती जाती हर चिडिया पर निशाहं डालता हं चाहे वहं 
शलवार कमीजमेंहो चाहे साड़ी में। कोरई-कोई चिडिया तो एेसी होती है कि 
निगाह हटाए नहीं हटती, ठीक वही श्रनाघ्रातं पष्प श्रौर ्रनाविद्धं रत्न वाली 
बात । कभी-कभी मेरे साथ श्रौर पक्षी प्रेमी भी इन बुलबुलो को देखते है जो 
एकदम ठीक है । कवि के शब्दों मे--हजुमे बुलबुल हुश्रा चमन मे, किया जो 
गुल ने जमाल पैदा । इस विहगावलोकन की प्रक्रिया मे कभी-कभी जूता षगैरा 
भीखाने को मिल जाता है पर सच्चे कलाकार एेसी छोरी मोटी वाषाश्रों कौ 
कभी परवाह्‌ नहीं करते । साधना का पथ हमेशा काटो भरा होता है। एक 
नार तो एक पहाड़ी स्टेशन पर एक सी रूपवती बालिका को देखा धा कि 
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भ्राज कषक नहीं भुला पाया । जव कभी भौ उसकी याद श्राती है तो कषि ५ | 
ये पंक्तियां दिमाग मे जंसे कौँध जाती है-- 
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के तुमि 

तुमि कि श्रामार से 
हदय मोहिनी ? 

एस जाई सेई देशे 
फूल हट, चांद हासे 
दोयल, कोयल गाय 
प्राणेर रागिनी \ 


अल्ल 


सी° डी° ए०, नार्दनं कमडि, 
जम्मू कण्ट) 


मूल्यांकन 





युवा कवि--"निमंर' विनोद 


-प्रो० सुभाष भारद्राज 


५ 


एक समय एेसा भी था जव किसी लेखक को, प्रभृत मात्रा मेँ प्रतिभा 
सम्पन्न होते हृए भी, चिन्तन तथा श्रभिव्यक्ति में प्रीता तक पहुचने में काफी 
समय लग जता था। इसके भलेहीग्रौर भी करई कारण रहे हों, परन्तु एक 
प्रमुख कारणा तत्कालीन जनजीवन था। जो भ्राज की श्रपेक्षा वहत कुछ 
निश्चल, स्थिर, लगभग फील के ठहरे हुए पानी जसा हृश्रा करता था । शान्तं ` 
ग्रौं स्निग्ध-सौम्य किनारों से धिरा ह्र जल। टेसा जल, जिसमे काफी 
म्रन्तराल के वाद उभर कर वीच बीच में कोई लहर उसके जीवित होने का 
क्षीण सा प्रमाण प्रकट कर के विलुप्त हो जाया करती थी। परन्तु दूसरे 
महायुद्ध श्रौर भारत के विभाजन जैसी दो विकट दुर्घटनाग्रों के परिणामस्वरूप ' 
यह ठहरी हई जीवन-जल-राश्ि किनारे तोड़ कर वह निकली । इस का प्रभाव, 
इतनी तेजी से वढ़ृता चला गया कि इस में बहते वाले को, इस के शोर में श्रपने 
चिरपरिचित क्रूल-किनारों की सुधभी न रही । इस प्रखर घार मे बहते बहते 
रेत श्रौर पत्थरों से लगने वाली खरोचों ने श्रादमी को बहुत छोटी उघ्रमेंही 
तराशना, खरादना शुरू कर दिया । चुनौतियों के हुजूम ने उसके चिन्तन भ्रौर 
अभिन्यक्ति को त्वरता प्रदान की । स्वातन्व्योत्तर भारत मे साहित्यिक प्रतिभाश्रों . 
को ्रत्पायु मे प्राप्त वेदनाभ्रो, व्यथाग्रों श्रौर उपेक्षाघ्रों ने जल्दी से जल्दी ढंग - 
की बात कहने कौ सामथ्यं से सम्पन्न किया । 

कवि निमंल विनोद स्वातन्त्योत्तर भारत के लेखकों की इसी पीठी से 
सम्बंध रखते टँ । १६४७ के पाकिस्तानी श्राक्रमण में विस्थापित एक श्रादशेवादी 
ग्राय॑समाजी परिवार में बालक विनोद का शेशव करई तरह की म्राथिक श्रौरं- 
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॥ 


सामाजिक विषमताश्रों के बीचमंसे गूजर चुकाथा। लगताहै कि विनोः 
को उनके इन्हीं परिवारगत आदशंवादी संस्कारों ने ही, इस बीच, टे 


वचायादहै। वसे वे परिस्थितियां विनोद जंसे किसी भी युवक को वीचभेप 
ही तोड डालने के लिये काफी थीं। 


बालक विनोद मेप्रतिभा जन्मनातथी। इसकाप्रमाणरहै सात है 
वषं की प्रागु (१९५७) म "दौ सितारों का मिलन ग्राज को रात" नामक फलौ 
धुन पर उनका पहला गीत-प्रयास । १६६२ के चीनी `श्रक्रमणा केदिनोँप्र | 
विनोद ने एक उद्बोधन-गीत लिखा-^श्रव भोर हुई उठ जाग जागरो, भास 
माता के सपूतहो कुलदीपक शान्ति के दूत/हौ विजयी पूरवेजों के सपूत ।'” कृषि । 
ॐ पितामह श्नौर पिता जी भी स्वयं श्रादकशंवादी सुधारवादी कविता लिखते धे। ॥ 
इसलिये उनकी शुरू कौ रचनाश्रों का संशोधन करके इनके पिताजी टू 
कविता लिखने के लिये प्रेरणा एवं प्रोत्साहन देते रहे ह । शुरू मे विनो 
एक विशिष्ट दलीय विचारधारा के साथ जुडे हृएये। जुडेहृए दीक्यौ| 
लगभग उसको समपितथे। इनकी प्रारंभिक रचनाग्रों पर इस विचारधारा | 
का गहरा प्रभाव रहा होगा; एेसा भ्रनुमान लगाया जा सकता है । पर लगता । 
है कविने थोडे ही समयमे प्रपनी कविताको इस संकीर्णं विचारधारा क | 
केचुल से मुक्त कर कै श्रपनी श्रनुभूतियों को सहज श्रौर स्वस्थ श्रभिव्यक्ति दौ | 
का मागं प्रपनाया। इसंसे एक तो इन्द हिन्दी `कविता के क्षेत्र में श्रपनी 
पहचान करवाने मे शीघ्रही सफलता मिली, दूसरे चितन की एक सकीए्‌ | 
पगडंडी को छोड कर वे व्यापकं भावमभूमि के राजमागं पर श्रपने पैर नमा 
मे सफल हो सके । 





| 
श्रपनी किंशोरावस्था मे, १६६५ तक, विनोद चुट | 
रहे जो श्रादशंवादी, सुवारवाद ग्नौर राष्ट्रीयता का गहरा रंग सिये रहती धी। | 
परन्तु प्रारंभिक होने के कारण तथा भ्रनुभूति की तीव्रता के प्रभाव के कारणं 
इनके रचना काल के इस खण्ड को इन का भरम्यास-काल कहा जा सकता है। । 
वास्तव भे १६६५ कै बादही कविने नियं 


1 

मित रूपसे लिखना शुरू किया। | 

भ्रव तक तो वह केवल एकांत-साधन स ॥ 
म श्राप पहली बार, १६६९ भे, हिन्द 


पुट रचनाएं ही तिके । 





ही लगा रहता था । सार्वजनिक क | 
री साहित्य मण्डल, ज योनि 
9 , जम्मू हारा श्रा 
व (९ समारोह भे सामने श्राए1 श्रापने वहां श्रपनी कृ ॥ 
रचनाएं पदीं । +. 9 
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विनोद के कवि के निर्माण का दूसरा प्रेरक तत्व था, १९६८ के श्रास-पास 
उनका पहला प्रसफल प्रेम । कविके्रपने शब्दों मे “यह्‌ कच्ची उमर का 
कच्चा प्यारथा।' श्रपने ग्रापमें पवित्र होते हुए भौ इसके लिये कवि को 
एक मिथ्या लांछन तक कौ यात्तना भेलनी पड़ी थी । श्रपने इस पहले 
(कच्ची उमर के कच्चे) प्रमके ददं कौ टीस कवि श्रभी तक वरावर महसूस 
करता! भ्रपनी कविता का एक प्रमुख प्रेरक तत्वहोने के कारणा कवि 
इसे शायद कमी भौ विस्मृत नहीं कर पाएगा। “कच्ची उस्र मेयेन 
कुछ एसे काम कथि हैँ / जिन्हे शव्द देते / लजा लाता स॥ 

्रभी इस यातनाका ददं ताजादहीथाकि कवि को विश्वविद्यालय में 
इसी तरह के एक शरीर अ्रसफल प्रेमका प्रनुभवहुश्रा। पर इस वार के 
दस प्रेमसे कवि की हृत्तन््रीके तार कुच इस तरह से भनभना उठे कि इसमे 
इसकी कविता पूरी तरह से निखर श्राई। पत्थरोंका दरिया का श्रन्तिमं 
गीत उसी भ्रनुभूति को समोए हृए है, -“न्योतः कौन लाया । कोई सिन्दूरी 
संवध / सांसे रजनीगंधा हो गई । क्यों कर यह्‌ हृश्रा / मेरे राम ? / रह रह 
कर होटों पर प्रातादटै / गंधाती चीडोंका नाम / सुवह्‌ शाम, सुवह शाम 1“ 
भ्स्तृत गीत मं जहां कवि का ददं शिकवेके रूप में उमड़ पड़ा है वहां-““मुरध 
रो कर कभी / गुनगुनाई श्रलस / तुम जहां भी-- / जगह रास श्राई हमें ।"' में 
कवि उन मादक स्मृतियों को संजोए हुए है । 

इस प्रकार विनोदके कवि की पहचान के प्रयास में जो तथ्य उभर कर 
सामने श्राया है वह्‌ यह दै कि इसकी कविता को एक श्रोर पित्तामहश्रौर पिता 
से मिन प्रादर्शो, राष्टीयता, हिन्दी भक्ति श्रौर कवित्ताकै संस्कार थे तो दूसरी 
म्रारदो दो श्रसफल प्रणयो से मिली संवेदनगीलता, स्नेह श्रौर पीडा, उमेग ्रौर 
निराशा की मिली जुली मीटी-कडवी भ्रनुभूतियां थो । संक्षेप मे विनोद कै कवि 
के निर्माण के यही प्रमुख उप्रकरण यथे । प्रपनी श्यृगारोल्मुखी श्रभिरुचि पर कवि 
को किसी प्रकारका वेद ्रथवा पश्चाताप नहीं है। क्योकि वह्‌ जीवन कौ 
केवल दुःखमय श्रथवा निराश्ञामय मान कर नहीं चलत्ता है । पत्थरों का दरिया 
भे वह॒ तमिखाक्रान्त जीवन मग मे बरावर श्राशारदिमयों के श्रोर-छौर टटोलता 
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नजर श्राता ई-- “पतभड' सहने पर ही द्रमदल / देख सके वासंती सुस-पल | 
सुख वह्‌ मग सकेगा कंसे / जिस ने कमी नहीं फेला / जीवन ग्रभिशापों लो 
चला ।“ तया “रोशनीश्या घोर तम हो / पथ गम हो या प्रगम हो | बहर 
शरपने कदम जो / सतत बढते ही रगे / ठहरने की मत कटो तुम । जीको 
नीर संघषं के प्रति यह्‌ भ्रास्था प्रौर श्राश्ावादी दृष्टिकोण कवि को श्रु 
परिवारगत श्रादशंवादी संस्कारोसे प्राप्त हुमा है । श्राधुनिकता के चकमे मे 
कलि की इन पंविततयों को पठने वालों को भले ही यहं अच्छा न लगे, पर जीवो 
क प्रति श्रास्था" निदिचित शूप से एक स्वस्थ दृष्टिकोण कहा जा सकता} 
करि इसी दुष्टि ने कविको दोदो श्रसफल प्रणयो कौ भट्टी में से गुजरते 
बाद भी बुन्द की तरह चमकाया है । 


1 


परिवारगत संस्कारो, राष्टीय स्वयं सेवक संघ तथा श्राय समाज 
विचारधारा के प्रभाव की छाप (पत्थरोंका दरिया" के प्राखिरी पन्नोंपर दि 
गये गीतों की इन पंवितयों मेंदेखली जासकतीदै- "भैः माका श्य गा। 
करू गा ।” “भारती विद्व में होना पनः सम्मान दै" “साधनाः पथ पर बढा षर्‌ 
देश मेरे तु निरंतर श्रौर “विश्वं मां की हम सब मिल / चलं य 
श्रारती"" इत्यादि । “भेरी? धरती की माटी” इस रांदभं में लिखी कवि 


उत्कृष्टतम रचना कही जा सकती है 1 





| 





विनोद के कवि के बहुमुखी स्वरूप ग्रजित? कुमार के शब्दों मे-- (निर्मतं | 
की दिलचस्पी के दायरे खसे बड़े जान पड़ते है...) श्रौर उसके सृजन के । 
परिप्रेक्ष्य को उसका पहला प्रकारित संग्रहु-- "पत्थरों का दरिया' पूरी तर्‌ 
से स्पष्ट कर देता है । 


विनोद की कविताका तीसरा प्रेरक-तत्व प्रकति का सीम्य-भव्य स्वस 
------------_________ 
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मगल +~ ~ 


कहा जा सकता है । पु्छने पर विनोद केवल इतना हौ बता सके थे-- मै 
ग्रवर शहर से वाहिर धटो श्रकेले घूमा करता था। उसीसे मुभ प्रकृति के 
छव्यांकन की प्रोरणा मिलौ है ।' परूतु लगतादै कि कभी कभी श्रादमी श्रपनी 
किसी विशिष्ट प्रवृत्ति एवम्‌ श्रभिरुचि के कारणों को ठीक ठीक जानने में सफल 
नहीं होता । प्रकृति के प्रति विनोद के इस प्रकषण के पी कु प्रौर भी रहा 
होया । पत्थरोंका दरिया के पूर्वाधं ऊ लयभेग सभी गीतोमें प्रकृति कास्वर 
प्रमुल है । कहीं पर वर्षां का सहज चित्र है--छतरी' पर वर्षाकीद्रूदे/ 
तिप्‌ रिप्‌ रिप्‌ | तिप्‌ रसिि।' तो कहीं पर पतर में पत्ती पत्ती ठ होते 


गुलमोहर की कथा साकार हो उट है-- “गुलमुहरः भरने लया है / भरं 
सरसर | भरं सर सर।' जम्मू के प्रसिद्ध एूल मोतिया पर कविका गीत 
बहुत सुन्दर वन पडा है-- 'दूधश्धुले रंगे / कभ्रारी उमंग से / एूल लकते 


महक रहे / मदिर-मदिर मोतिया खिले 1” यह तौ रहा प्रकृति का विशुद्ध 
रू्पांकन । पर कहीं पर तो कवि का प्रकृति के साथ पूणं विलय श्रथवा तादात्म्य 
दृष्टिगतं होता रै- पप्रेम पगे / प्राणों की / घड़कन सा वाढन / श्राग्रो, चन ` 
लहरियों पर श्रमे / खो जाए" / मरा्रो चांदनी को विद्छाए 1" 

विनोदकै कवि कै प्रेरकतत्वोंको लेकर ही एक वात ग्रौर 1 'त्थरोंका 
दरिया' की भूमिका मे उद्धृत विनोद की स्वीकारोवित! से स्पष्ट संकेत मिलता 
है कि कवि एक शरोर जहां ्रपनेश्रापको प्रसाद श्रौर निराला की परंपरासे 
जुड़ा हमरा मानता है वहां वह दुष्यंत की गजलों कै तीखेपन को, बर्म॑चीर भारती 
के यथार्थपरक भाववोघ को तथा बालस्वरूप राही के गीतों की सरलता को 
म्रपनी भावभूमि एवं शिल्प विधान के समानधर्मा स्वीकार करता है। एक श्रन्य 
स्थान पर कथि ने यह भी स्वीकार किया दै कि वह्‌ गौत्तः कौ विधा को, 
श्रभिन्क्ति के स्तर पर, श्रपने बहुत म्रधिकर निकट पत्ता है । परन्तु विनोदके 
गीतों मे, श्नन्य गीतकारों के गीतों कौ भांति, यथार्थं से पलायन बहुत कम दिलाई 
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देता है । चुभती श्रनुभूतियों कौ एक अभिव्यक्ति उदधृत दै--“नयाः मा | 
सिं तीन श्रौर-- / जेव राम राम / मंहगाई; मुरिकिल है जीना | पित 
्राराम ? "पत्नी की तार तारसार वेचारी / साल रही पावकी विबाञ्ं 
क्ीशियां दवाइयां }"" 

“पत्थरों का दरिया" निर्मल विनोद का पहला प्रकार्ठित संग्रह है। इ 
रचनाएं छंदोबद्ध है । गीतों के ग्रतिरिक्त कुछ गजलें भी संकलित हैँ । एक गढ 
कै ये बोल जहां कवि के गहरे सामयिक माववोध को प्रकट करते हैँ वहुशो 
करै जीवन की विसंगतियों कोभी श्रनावृत करते है-"“हरः तरफहै बौर) 
लोग / तेजतर पर नंग खाए लोग ।” तथा “कतरनों के ढेर से विखरे / कलत 
बांघ लाए लोग | पर लगता है, इधर गजल कौ दिशामें विनोद काप्रवो| 
कुछ दला पड गयादै। हो सक्ताथा कि म्रभ्यास्तकोजारी रखनेसषे र 
उजालों पर जिनं हद तक जुनू की था यकौ," लिखने वाला कवि ञ्‌ 
फारसी-वहुल भाषा की जगह सरस हिन्दी शब्दों को गजल में जोढने ने सफ 
हो सकता । पर शायद कवि इस प्रचलित धारणा के कारण "गजल 
शब्दों के विना लिखो ही नहीं जा सकती' इस दिशा मेँग्रौरग्र 
नहीं बढ़ पाया है 1 | 


विनोद ने लगभग १६६६ तक केवल गीत रौर गजलें लिखी । उन मे| 
भ्रधिकांश इनके पहले कविता संग्रह "पत्थरों का दरिया' मेँ प्रकाडित हो चु 
है । वास्तव में विनोद गीत विधा म जितने सहज श्रौर रमे हुए दिखाई 1 
है उतने छन्द मक्त श्रथवा मुक्तछन्द कौ रचनाग्रों मे नहीं । बात श्रनुभूति 1 
नहीं । श्रभिव्यक्ति की सहजता एवं नैसशिकता की है। कवि म्रपनी गीतेत। 


स्चनाश्रो मे उतना रचा पचा श्रौर सहन दिखाई नहीं देता दै । 





थ 


| 


"बयार के पंखो मे" कवि का १६७८ में प्रकादित, कविता संग्रह्‌ है । 
छन्द मुक्तो श्रौर मुक्त छन्दो भे लिखित कवि की तव तक की प्रमुख रचन 
का संकलन है। यह एकं भ्ण जीवन की तलाश से शुरू होता है । उपर | 
जा चुका किविनोदभ्यृशारिकिता कौ प्रवृत्ति से बहुत श्रविक जुड़े रहे ६। ई 
का कार यह्‌ है कि उनके असफल प्रणयो कौ दर्द भरी समृति उनके प्रव 


५ 


रः 


1. पत्थरोंका दरिया पृष्ठ ४५ 
2. पत्थरों का दरिया पृष्ठ ४१ 
3. पत्थरों का दरिया--पृष्ठ ४२ 


८४ | शी राज 


के एक कक्ष पर ्रभी तक बरावर जमी हुई है-- मगर हे संस्कारों के 
ग्रादिम देवताभ्रौ / किसी के निमेल स्नेह का / शतां ही सही / मेरे भीतर 
कायम रखो /' पर इस वेदना में कवि निराश जरूर है, हताश्च नही-- ““पगडंडी 
ही नहीं रही तो तुम / श्रव क्या श्राग्नोगी / शायद वह्‌ दिख जाए / शायद तुम 
श्राजाग्रौ / मै खिड़की खोले वेठा हूं।'' श्रौर इन पंवितयों मतो कवि की 
ग्रसफल-प्रणय-यातना परी तरह मूखर हो उटी है-- “लेकिन / मदिर दछु्रन 
कौ मदिर कल्पना / श्रौर दाहक विरह की ठोस सिल में / महासायरीय तटों ॥ 
कौदररी / बुरी तरह खटक्रने के वाद / नृचे पंख कौ मजबरुरी / वन जाया करती 
दै, सदा 1” इस संदभं में कविके दोनों काव्य ग्रंथों को पढ़कर स्पष्ट हो जाता 
है कि कवि जिसे कच्ची उस्न का कच्चा प्यार' कहता है वह दूसरे पक्ष की श्रोर 
सेतो कच्चा रहाही होगा परन्तु इस कविकी श्रोर से तो वह्‌ शिलाखण्ड 
कौ तरह स्थिर ग्रौर श्रचल तथा सरोवर की तरह गहेराथा। इसीलिये तो 
उसे विस्मृत कर देना कविके वस की वात नही-- "नीडो से दूर-नीडों की 
ग्नोर / जव विहग / गाते गाते जाने ्राने लगे / निपट एकाकी / किसी पंख-दूटे 
का/ कर लेना ध्यान", पर लगतादहै कि इस पंख टूटे कवि के श्रस्तित्व को श्रव 
तक केवल जीवन श्रौर संघषंके प्रति दृढ़ श्रास्था ग्रौर विष्वास ही वचाए रहै 
है । उसके लिये ददं भ्रूलने-पूलाने कौ वस्तुन दहो कर, जीवन का एक सुदृढ 
श्रवलंब है-- “गीत* पुराने / नहीं कभी होते / म्रम्बर तारे 1" 


लेकिन, "गम प्रौर भी हैँ दुनियां मे मुहव्वत के सिवा ।' भ्रपनी वहुत ही 
निजी प्रणय श्रतुभूतियों से दरसरी प्रोर कवि समसामयिक जीवन की विसंगतियो 
से इस बुरी तरह श्राक्रांत है कि कभी कभी उत श्रपना ्रस्तित्व तक ही प्रसंगत 
प्रीर व्यथं लगने लगता है। वेकारी, भ्रष्टाचार, हिसा, ईर््या, धृणा श्रौर स्वार्थो 
के घटाटोप मँ वह इस तरह छटपटा रहा है कि उसे यहां त्राण के लिये कोई 
भी दिशा दिखाई नहीं पड़ती । सभी रस्ति वंद रौर सभी दवार श्रवु दिखाई 
पडते हँ । व्यवस्था को बदलने की कल्पना करना भी उसके वस कौ वात 


1. बयार क पंखों मं- पृष्ठ ३२ 
2. बयार के पंखों मे पृष्ठ ३९ 
3. बयार के पंखों मे--प्रष्ठ ४४ 
4. बयार के पंखों मं प्रष्ठ २१ 
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तही-- “सताः बदबू भरा माहौल | नारो का / हृट टट पड़ता कहर / जलत 
हर गांव / सुलगता हर शहर । बाहिर से लिपा पता, जुड़ा जुडा दिखाई पौ 
वाला श्राज का जीवन (विशेष रूपसे मध्य वगं का) भीतर से इतना खण्डित 
विश्रखलित श्ओौर सोखला है कि कभी कभी हमे श्रपने इस वःहिरी रूप कौ 
संभाल करते करते खुद पर हंसी ग्रा जाती टै--'भीतरः से खाली | एते 
लिफाफों से । खोखले हँ हम | श्रपना ही खालीपन / हम पर हसता है ॥ 
तरिसंगतियों ओर श्रसंगतियों की दुरूह भीड-भाड़ कौ नोच-खसोट के कारण तो 
कभी कभी हमे मपना चेहरा पहचानना तक भी मुदिकल हौ जाता है-- श्रपते 
ही चेहरे की / गिल गिल | गिल गिल करती भीडमें/जो मेराथा | सि 
मेरा-- / भोला भाला--श्वेत ऊन के गोले जसा / चेहरा वह्‌-- / जाने कहं 

ग गया दहै ।' कवि की श्रपने खोए हए निच्छल, सहज ग्रौर भोले भले, मनकी | 
पवित्रता को प्रतिपधिवित करने वाले चेहरे की तलाश श्रवश्य इलाघनीयह | 
इससे जहां उस की उत्कट जिजीविषा श्रौर संघषं के लिएु उसका दृढ संकल | 
दिखाई देता है वहां खोई हुई सहजता को फिरसे पानके लिये कविका 
छट टाना बहुत भला लगता है । 


---------= ~~~ -- ~~ 


"बयार के पलों मे' के प्रकाशन (१९७८) से श्रब तक विनोद बहुत वु | 
लिख चुके हँ । लगभग दो संग्रहो की सामग्री तथ्यार है। उनमें एक तो सक्षी | 
संध्याग्रोंके' नाम सेशीघ्र ही प्रकारित होने वालाहै। इस बीच, उप्र | 
साथ साथ कवि की श्रनुभूति की पकड श्रौर ्रभिन्यविति के लिये चुनावका | 
विवेक प्रौढ़ होता गयाहै। परन्तु कवि का, पिछले पंद्रह सोलह वर्षो से चला 
भ्रा रहा विषयगत वेविध्य लगभग वैसाही बना हुघ्रा दै । हां लँल्पिकं रंगरूप | 
मे विकास स्पष्ट रूपसे सामने भ्रायाहै। प्रकृतिको किसीन किसी रूपपन 
भरकने का लोभ कवि श्रव भी रोक नहीं पाता है-- "गोरी गोरी भरूपके माधे 
पर बादल की | ज॒ल्फ़ सावलो / विखर गई तो | याद चल। श्राया कोई | पस्‌ 
चला भाया कोई ।' (साक्षी संब्याभो के) इन पंनितयों म कवि ते प्रकृति को 
उद्दीपन के रूपमे चित्रित किया है । “साक्षी संध्याम के' मे संकलित बहुत वे 

गीतों मे कवि ने प्रकृति के सौम्य स्निध रूप को श्रांका है। कहीं आलंबत के 


न्त त्त्व 


1. वयार के पंखों मे- पृष्ठ ४६ 
2. वयार के पलो में- पृष्ठ ५६ 
3. वयार के पो मे पृष्ठ ५८ 











८६ | शीराजा 


मित =-=: 


रूप मे कीं उद्दीपन के रूप में तथा कीं कहीं प्रकृति का विशुद्ध रूम मेँ 
छव्यांकन किया गया दहे । कविका प्रकृति के प्रति यह्‌ ग्रपार श्राकरष॑शा प्रकार्य 
गीत संग्रह "साक्षी सथ्याग्रों के' में संकलित कई गीतों के शीषंकों 
है-- कः हतूती सांक; मौसम र . स द ४८ 
; वरस; वफ गिरती; 
ग्रतंग मौसम ्रादि। = 
कवि के प्रन्तससे गथी-मूथी प्रणय पीर भीसाक्षी संध्याग्नों में जगह- 
जगह्‌ उमड प्राईहै। लगताहै प्यार का पुराना श्रौर मीठा ददंही जैसे इस 
कौ कविता को प्रमुख उपजीव्य टै। इस सन्दभं में यह्‌ कहना जरूरी हो जाता 
है कि विनोदके श्टगारपरक उद्गारों मेँ कीं भी तल्ली श्रथवा हताशा का 
संकेत नहीं मिलता । वह तो श्रपने भीतर वटे इस ददं को परिपुष्ट होते देख 
संतोष का श्रनुभव करता है--“कौन कहै मैने गीतोंको गायादहै जैने तो गीत 
जिएदै।'" परफिरभी कही-कहीं निराशा का कौँध जाना स्वाभाविकही 
लगता है-- ““कुहुरीली सांभः / धुत्रां / इृटता न सन्नाटा / रीतता न सन्नाटा / 
जिन्दगी नहीं प्राती रास ।" वस कवि कोखेदइसबातकाटै कि वह्‌ श्रपने 
म्रग-म्रंग वसे इस प्यार केददं को ठीक से परिभाषित नहीं कर पाया है-- 
““ददं का सलोनापन / तीखापन / चिरपरिचितं होने पर भी / शब्दातीत रहा 1" 
मन की व्यकुलताके क्षणो में वस वह इतना कह कर ही संतोष कर ॒लेता है-- 
रूह की वेचैनियां | कुच देह की मगे | तकलियों पर सूत लु" श्रव कात / वःत 
वीती / याद श्राई्‌ | वहुत वीती रात ।” हां ! जहां कहीं कभी हताशा उद्िरित 
हृई भी दहै, उसे हम प्रपवाद ही कगे “श्रवतो | ठंडीराख हृ्रा सा/ 
चन्दन ।'” साक्षी संध्याग्नों तक पहुंचते-पहंचते कवि कल्पना जगत की रेशमी 
जालीसे बाहिर ग्रा गयाहै। लगताहै जिन्दगी कौ धूप-छांव तथा सफर के 
उतार चाव के कारण भ्रपना परिवेश उसे श्रपना वहृत-बहुत निजी लगने लगा 
है-- 'ध्ाकाक्षी छवियों की / श्रावश्यकता नहीं / रोमानी धरती मँ / कम 
मादकता नहीं । "” हां, जिन्दगी की तत्खियों को भलते-फेलते कभी-कभी निराशा 
का उच्छवास निकल जाना स्वाभाविक ही है--"हम देखें / तिल-तिल होती / 
ग्रपनी हत्या | चले लते / निर्वास्िन ।“ परन्तु कवि की यह मनः स्थिति 
स्थायी नहीं रहती है । सधं के लिये सन्नद्ध होकर वह पनः नई राहोंकी 
तलाश मे निकल पडता है--“जोर जवरदस्ती कौ / मूढ पहचानौं से / कही 
श्रधिक श्रच्छा है / खोजं / नूतन हाटे 1“ वीच-वीच मे मिलने वाली तल्खी का 
कारण कवि को इस छोटी उस्न में ही मिली ढेरों तत्छियों श्रौर विस्गतियों की 
शो राजा / ८७ 


खरोचे ही हो सकती है--सीवी सपिल / लांधतौ / सकं पगडंडियां | भष 
एकान्त / सुनी शंख घुने / घंटियां ॥ ` 

इस प्रकार “साक्षी संध्याग्नं के' मे संकलित गौत निःसंदेह कवि के षम 
भावबोध तथा उस की रौत्पिक प्रौढता के महत्वपुणं सोपान केरूपमें साम 
र्गो । विनोद भते ही गीतों के साथ-साथ मुक्तदछन्द ्रौर छन्दमुक्तों का 
ब्रभ्यास जारी रखे हृए टै परन्तु उसके रचनाविधान में गीतात्मक बलीका 
प्रमुख स्थान है। इसका प्रमाण यह्‌ है कि “साक्षी संध्याश्नों के कविका 
दूसरा गीत संग्रह होगा ! दुष्यत कमार की गजले श्रौर वालस्वरूप राहीक 
गीतों कै प्रति कविके श्राकषण कै साथदही कवि की कलममें श्राजःके गीत 
की पकड़ बहुत गहरी है । श्रनुमूति में भी ्रौर श्रमिव्यवित मे भी । वालस्वहप 
राहीने ठीक ही तो कहा है--“तुम सूक्ष्मतो बने हो, पर दुरूह नहीं ।'' 


विनोद की कृतियों के श्रध्ययनसे यह व्रात स्पष्ट हौ जातीरहै कि वह्‌ 
निःसन्देह एक सफल गीतकार है। उस मे राष्टीय स्तरपर पुरी तरह 
स्थापितहोने की भारी सम्भावनाएः हँ! देखने में प्राया कि कवि प्र 
गीत विधा कुचं इस तरह से हावो है कि उसके मुक्तछन्दों श्रौर छन्दमुक्तों तक 
मे भी 'लय' का समावेश श्रनायास हो जाता टै। न चाहते हुए भी उसके उद्गार 
लय्पुणं श्रौर लगभग छन्दोवद्ध जसे हो जाते दै । 'वयारके पंखोंमे' की यह्‌ 
मृक्तछन्द पितयं छन्दवद्ध हो गई है-- तुमने मुमसे कहा / स्वयं तुमभी 
कविता हो / सच मानो / म गया सरापा भीग भीग सा!" तथा ^“पथराई 
धरती । प्यारा जनगण॒ / पानी का राशन / प्रगति पर भाषण ।'” तुक रखने 
केलोभ को तो कवि श्रपने छन्दमुक्तोंमे भी नहीं छोड पाया है । लयश्रौर 
न्दाभास से भौ श्रविक तुकके प्रयोगने कवि के श्रधिकांश छन्दमुक्तों रौर 
मुक्त छन्दो को छन्दमय सा बना दिया है । कवि के प्रकारित काव्य संग्रहे 
मिलते वाला विम्ब विघान ताजगी भ्रौर मौलिकता लिये रहता है-- श्रं गिया 
लोल | पड़ी छाया मे / वंजारिन दोपहुरी ।” ^ 


श्रावाजों का जंगल चुप है। 
इङतहार लाचार ।' “2 


यतित्तत्वो के श्रस्तित्व का व्ररणी घोडा' सूरज का षट्कोणा 

कड़ा । कु बद्ूल सौ / कुछ पलार सी / मौन कथा मेरीदहै।' 

५ ् 1 ग्नोरं शब्द १ मे कवि ने बीच का रास्ता चुना है । हिव्दी 

1 २ तदभव दोनों तरह की शब्दावली के सायदहौ कविने उदू 
रस सन्धा का प्रयोग भी लुलकर किया है_ जस सरापा, भ्रक्वड मिजाजी 
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काकामस्ती, वारिस, बहस, लप़फाजी, साफगोई, खालिस, कयामत प्रादि । एसे 
प्रयोग तो कवि की भाषा विषयक उदारता के परिचायक हैँ । परन्तु कही-- 
विशेषतः गजल मे, उदरं - फारसी के कुच एसे शब्द प्रागये हँ जोन तो हिन्दौ 
कविता को ग्रौर न ही उसके पाठक को हजम होते हैँ -ॐ““वो उजालों पर जिर्हँ 
हृद तक जुतू कौ था यकीं।'“ इसमें संदेह नहीं कि विनो की भाषा मे लचक 
है प्नौर भ्रभिव्यव्ति के उपयुक्त शव्द चयन मेँ उसकीं लेखनी बरावर सधती जा 
रहीटै। हां, कहीं कहीं भ्रशुदध प्रयोग देख कर प्रायं जरूर होता है-- जसे 
दया (शय्था) खडग (लङ्ग) जाह्‌ नवी (जाह्नवी) भ्रादि । कहीं-कहीं प्रग्रेजी के 
्रनूदित मुहावरे भी मिलते "कान कान फल जाय | जगल की घ्राग सी | बात 
सिफं एक यही ।'' भाषा के प्रयोग मे विनोद कौ एक तेवर बहुत भला लगता है । 
वहहैकमसे कम शब्दों में ग्रधिक से श्रधिक कह जाना। कहीं कहीं दो तीन 
वाक्यों का संकेत एक दो शब्द ही दे जते हँ--श्वेरे मे जीवन / यातना 
निरंतरता / चाबुक पर चावुकं / भागना निरंतरता ।' कुचं विशेषण शब्दों कौ 
रचना मौलिकता लिये हुए दैँ--कस्वाई, वनफशी, भ्रूखी डिग्नियां, पपड़ाई ` 
धरती श्रादि। ` 

“ दोप्रकाशित संग्रहो के श्रतिरिक्त कवि श्रव तक हिन्दी की छोटी-बड़ी 
बहुत सी पत्रिकाश्रों मे प्रकारित. हो चुकाहै। पंजाव की तो लगभग सभी 
प्रमुख पत्रिकाग्रों मेँ उसकी रचनाएं प्रक्सर देखने मे ्राती हैँ। कवि की पहली 
बार एक कविता जनप्रदीप (१९६६) में प्रकाशित हुई थी । श्रन्य प्रमुख 
पत्रिकां, जिनमे वह प्रकाशित हो चुका है, ये है शीराजञा, योजना, श्राजकल 
.दिल्ली, साप्ताहिक हिन्दुस्तान, उत्तर प्रदेश, हरियाणा संवाद, मधुमती, भ्रां ्रप्रदेशः 
` मधुरिमा, हिन्दी विद्यापीठ पत्रिका, सुक्वि विनोद, हिमस्नेह, यथाथ, राष्ट्धमं 

पराग, नालंदा दर्षण, हिमालय, शब्द, साक्षर, शब्दकार्‌ श्रादि। 
विनोद अपनी काव्यगत श्रभिरुचिथों की विविधता श्रौर शिल्प को सतत 


लता कै कारण थोडे ही समयमे ्रपने क्षेवके श्रतिरिक्त देश के, 


विकसनर्शं । 
। इसे हम इस क्षेत्र की हिन्दी 


म्रन्य भागो मे भी श्नपनी पहचान बना पायाद 


कविता की प्रच्छी उपलन्धि कहं सक्ते है । 
। --प्रम्नफला, जम्मू । 


“गन्द 
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तीन व्यक्तिगत कविताएं -ज्योतीश्वर पथिकं | 
सापो की बाघी आर में 


मैने 
श्रपना हाथ 
सापो की बांवी में डाल दिया है । 
श्रदरके सारे सांप; 
श्रपना श्रपना फल फलाए 
मुभ पर रट पड़ है 
क्योकि- 
वे षभी मुभ से ्रातंकितरह 
सभी- 
श्रपना ्रपना दांतः 
ममे गाडने का प्रयत्नकररहैह ` 
ताकि मुभे मेरी धृष्टता की सजा दे सके 
मगरमेरेश्रदरकासारा जहर 
उनके डंक को विफल कर देता है 
क्योकि- 
जहर को हमेशा जहर काटता है 
ग्रोर-- | 
भरपते वारसेहाराहुश्रा हर सांप 
रह्‌ रह के भेरा बदन चाटतारहै। 
वस्ती के सभी लोग ` 
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मूके सपं-मानव कह कर पुकारतेहै. 
मुभसे दुर रहने के लिये \ 
श्रपने प्रपने वच्चो को पुचकारते हैँ! . 


सागरं मंथन के बाद्‌ 


सागर मंथनके वाद 

सभी तदुए 

भागकर जंगलमेंग्रा गए 

श्रपनी जड़ 

उन्हीने दूर दूर की बस्तियों में 

फला दी हैं । 

श्रौर पानी की बजाय 

ग्रादमी काखूनपौनेलगे है! 

समय- 

सद! रग बदलता है । 

पानी पीकर जिदा रहने त्राला तेदुग्रा 
.श्रब रक्तपानकरनेलगाहै। 

बस्तियों के सभी लोग 

भयभीत नजर ग्रा रहे हँ 

तेदुए की लम्बी लम्बी जडोंसे 

पनाह मांग रदे हैँ । 

वनों की मनोरम हरियाली 

श्रव उन्हे श्रलरने लगी है। 

श्माने वाली हर सुबह का सूरज 

उनके लिये श्रनेको प्रन उगा देता है 

जिन्दगी श्रौर मौत के बीच को फासला ` 

श्रव सिमटता दिखाई देता है। 


सागर मथन के बाद 
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श्रसुरों कासाराज्रहर 

श्रब मानव की रगोंमें दौडनेलगाहै 
सारे शरीर मे जहर भर जनिके कारण 
श्रव उसकी रंगत बदल गई है 

उसकी श्रांखो मे वहशत भलकने लगी है 
लगता है-- 

जहर भरे शरीर वाला मानव 

एक दूसरे को काट खाएगा 

एक बार फिर 

मेडियों का रिवाज लौट म्राएगा 


सागर मंथन के बाद-- 

धरती सापो से भर गर्दै 
उनकी फली फनं- 

जहर की बजाय 

बारूद उगलने लगी है । 
धरती- 

दिनपे दिन 

तंग होती जा रही है।॥ 

श्रातंक से घबराया श्रादमी 

रब चांद-तारों मे पनाह मांग रहा है 
उसके मृख पर एके ही सवाल है; 
हे, विष्ण भगवान 

तुम्हारा नीलकंठ कहां है ? 
क्योकि 


तुम्हारी वसु घरा का यह श्रादमी 
बहुत कमजोर है-- 

इस प्रदूषन भरे वातावरण में 
भ्रव उस से जिया नहीं जाता 
जीवन का सारा जहर 

व उसे पिया नहीं जाता 


सू्॑ग्रहण 
सूय॑-- 
जलता हुभ्रा ग्रागका गोला 
कभी कभी धुधलाजातादहै। 
क्योकि-- 
चांद की श्ीतल छाया 
उसको ठकलेतीदहै 
श्रौर 
यह जलता हुश्रा गोला 
कुछक्षणों के लिये; 
निस्तेज हो जाता है। 
यह थका हुभ्रा मुसाफिर 
चांदकी शीतलतामेमुहचिपा कर 
पल दो पल विश्राम करता है 


पणं सूयं प्रहरण 

श्राखों के लिये हानिकारक दहै 
सूयं की श्रोर देखने वाला व्यक्ति 
श्र॑धा हो जाता है 

सूयं की ग्रोर मत देखिये 
क्योकि- { 

बौखलाया हुश्रा निस्तेज सूयं 
श्रपना कोप श्राप पर निकालेगा 


-- क्षेत्रीय प्रचार प्रधिकारी, 
भारत सरकार, राजौरी (ज० क०) 
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सपकालीन कविता 
महत्पणं सन्दभं एवं पन्च 
-डा० हुकुमचन्द राजपाल 


समकालीन कविता" को (नयी कविता' के परवर्ती कान्य-ग्रान्दोलनों पर 
भ्राज एक महत्वपूणं काव्यान्दोलन स्वीकार कर लिया गयाहै। भले ही, ग्रभी 
मौ कु समीक्षक इसे (नथी कविता' के प्रन्तगेत मानते टै तथा इष 
काव्यधारा के सम्बन्ध मे श्रनेक प्रइनचिह्व लगाए जाति है। कवितापर 
समकालीनता तथा समकालीन कविता' को लेकर भी काफी समय तक विवाद 
रहारै। इस विवादको हम “नयी कविताके प्रतिमान तथा कविता कै नये 
प्रतिमान सरीखा, मानते है । जिस प्रकार इन्हं भ्राज (नयी कविता" काव्यधारा 
के रूपभे व्याख्यायत किया जाता है वैसे. ही समकालीन कविता के प्रतिमान' 
तथा कविता के समकालीन प्रतिमान" की चर्चा पर विवाद होना स्वाभाविक 
दै। इसे श्रभी समाधान की स्थिति तक पहुचने मे समय लग सकता है। 
समकालीन कविता के प्रतिमानां के साय ही समकालीनता बोध की चर्चाभी 
पथप्ति समय सेहो रही है। नयी कविताः काव्यान्दोलन की भाति इसके 
समकालीन कविता' नाम पर विद्वानों का एतराज उचित प्रतीत हो सकता दहै, 


कथोकिः "नया - नयौ" तथा 'समकालीनता, को किसी एक युग विशेष की सीमा 
मे न्ावद्ध करने से वर्तमान कविता ऊ मूल्यांकन मे कई प्रकार की कठिनाइयां श्रा 
सकती है । प्रत्येक कवि श्रपते युग 


कौ समकालीनता (समस्याश्रो) के प्रति 
सचेत रहता है, भले ही, वह्‌ सामाजिक 
ौ र तल की 
1 ष्टरीय श्रथवा धामिक धरा 


क॒ सन्दमेमे यह्‌ कथन न्यायं 
न्यायसगत है। प न्तु यहां हम जिस 
समकालीन कविता' प्रथवा "कवितां ^ ॥ ०८ 


ड को समकालीनता का उः र 
दवद एक निरिवित कानयभासा | नीनता' का उल्लेख कर रहै 
को म्राघारं ग्रहण किए है । या विशिष्ट प्रकार की कविता 
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(समकालीन कविता' जहां परम्परा का निषेध करती है, “साथंक ववतव्य' 
रौर (सपाट बयानी' को श्राधार मानती है, वहां उसमें "विद्रोह का स्वर'भी 
मुखर है । नक्सलवादी' भ्रांदोलन की काव्यात्मक चेतना है, समस्याश्रों के 
प्रति सचेत ये कविता मूलभूत परिवतंन की पक्षधर है । कविता के कथ्य' एवं 
टेकनीक मे कई प्रकार के प्रयोग किएुजा रहे हैँ । श्राज कविता के लिए किसी 
विशिष्ट सन्दभं' या कथ्य' की ग्रावश्यकता नहीं रह्‌ गई है, सामान्य से सामान्य 
विषय भी कविता मे व्रिज्िष्ट स्थान परा सकता है। 'मोचीराम' सरीखा पात्र 
कवि की वर्गाय चेतना का प्रतिनिधित्व कर सकताहै। यह्‌ हम यह्‌ भी स्पष्ट 
कर देना चाहते हैँ कि समकालीन कविता का दायरा भ्रत्यत व्यापक है- लम्बी 
कविता कौ विस्तृत परम्परा से लेकर नवगीत तक रचनाएु इसमें सम्मिलित ह । 
नाट्य कव्य (काव्य नाटक) दस काव्यधारा की महत्वपुर्ण उपलग्धि है। 
सम्भवतः इस काव्यधारा के कई प्रकार के काव्य-रूप प्रचलित हृए हँ परन्तु 
कथ्य' कौ दृष्टिसे इस युग के कवियों को सामाजिक, विशेष कर राजनीतिक, 
समस्याभ्रों का कवि घोषित किया जा सकताटहै तथा इस युगकी कविताको 
"राजनीति की कविता" नाम भी यथासमय दिया जा सकता है । कारणा स्पष्ट है 
कि भले ही वह्‌ लम्बी कविता लिख रहा हो या नाट्य काव्य--उसमे राजनीतिक 
समस्याएं श्रनिवार्यतः व्यंजितदहँ। ` 

समकालीन कविता के विवेचन-विर्लेषण के लिए कुछ महत्वपुणं विन्दुश्रो 

(संदर्भो) को प्राधार वनाया जा सकता! इसके श्रन्तगंत वाम-राजनीति, 

व्यवस्था भी समाविष्ट है। इसलिए समकालीन कविता का कथ्य व्यापक) 

यथाथं श्रौर सही पहचान पर श्राधारित है। स्पष्टबयानी की धरोहर है, 
यह्‌ कविता नयी कविता से पृथक धरातल कीटहै। परम्पराके प्रति विशेष 
दृष्टि श्रपनाए है, विरोध, भ्रस्वीकृति का भाव इसमे विशेष है । यह व्यवस्था- 
राजनीति के प्रति जागरूक टै । शिल्पगत नवीनता--शब्दों में नवीन प्रयोग, 
स्थिति एवं मनोदशा के श्रनुकरुल शब्द, शब्द चित्र, नये विव तथा प्रतीको में 
संलिष्टता, समकालीन कविता की कुछ सामान्य विशेषताभ्रों कौ चर्चा के साथ 
सन से बड़ी समस्या इस काव्यान्दालन मेंश्राने वाले कवियों की प्रत्येक 


कवि समकालीन होता है । जिन स्थितियों को वह्‌ भोगता है, जिस मनः स्थिति 
से वह गुजरता है उसे श्रषने श्रनुरूप लेखनीवद्ध करता दै । 9 
कवि इसकी चिन्ता नहीं करता कि ्रमुक कथन कितना श्रदलील ॥ ४ 1 
है। वह तो यथाथ श्रौर सपाट देखने श्रौर कहने का पक्षधर है । वह जिन्दः 
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की विसंगतियों को, कुठभ्रो, शरन्तरव्यथाश्रों को उसी रूपमे सीधेसे कहो 
विदवास रखता है । यहां यह्‌ भी स्पष्टकरदेना चाहते कि छायावादी ४ 
तथा प्रगतिवादी कवियों मेँ इस प्रकार की स्थिति को प्रस्त॒त करनेकौ त) 
रही है पर समकालीन कवि किसी प्रकार की सीमा, किसी प्रकारक स 
शालीनता, मूल्यबोध इत्यादि के प्रावरणं (ग्राचार-संहिता) को स्वीकार नही 
करता है । यही कारण है कि समकालीन कविता को विद्रोही कविताः र 
नाम दिया जाता है। ये कवि केवल सामाजिक रूढियों का विरोध नहीं करौ 
वरन्‌ जीवन जीने की श्रपने ब्रनुकूल राह की खोज भी करना चाहते है । 


समकालीन कविता की म्रन्यतम विशशिष्टताग्नों मे एक विशिष्टता 
मूल्यान्वेषण श्रथवा मूल्य प्रतिष्ठान की रही है। इस काव्यधारा केकेति 
परम्परित मूव्यो को नकारते है । जीवन एवं समाज की साथकता का प्राधार्‌ 
चेतना को मानते है । इसीलिए इस कविता मे नये मूल्यो कौ तलाश भी जारी 
है । यह्‌ तलाश निजी समस्याग्रों से सामाजिक, राष्ट्रीय यहां तक कि 
श्रतरष्टय धरातल भी ग्रहण करती प्रतीत होती है। मूल्यों के प्रति जितनी 
सजगता-जागरूकता इस काव्यधारा के कवियों मे रही रहै, संभवतः हिन्दी कौ 
किसी भी पूवं काव्यधारा मे नहीं रही । इसीलिए इस काव्यान्दोलन (जिसके 
सम्बन्ध मे श्रभी भी पर्याप्त मतभेद है) का मूल्यवोधं श्रत्यंत व्यापक है। एकं 
व्यविति का निजी समस्याभ्रो से लेकर परिवार, जाति, वगं समाज एवं राष्टरृकौ 
समस्याभ्रों का काव्यात्मक लेखा-जोखा ये कवि प्रस्तुत करने के लिए दृढसंकल 
है । समकालोन कविता का मूल्य-बोध कौ दृष्टि से मूल्यांकन करने के सम 
इस काव्यधारा के समकक्ष प्रयुक्त होने वाले विभिन्न नामों की चर्चा श्रेयस्कर 
होगी क्योकि नयी कविता के साथ तथा पश्चात्‌ प्रचलित सभी काव्यान्दोलनों के 
मूल भे क्सो विशिष्ट वे के मूल्य के प्रति विशेष श्राकषंण, श्रग्रह भी कहा ना | 
सकता है, भया - "वाम कविता" मे वामपथीय मूल्यो की स्थापना के प्रति कवि 
सचेत रहे है । श्कविता, बीट कविता, निषेध कविता यहां तक कि विचार 


च इत्यादि नामो के मूल मेपू की काव्यधाराभ्नं का निषेध तथा स्वयं 
शत वाति की स्थापना के प्रति विशेष भ्राग्रह रहाहै। वाम कविता का 
नारा भौ साटोत्तरो कविता से 


शुरू हुग्रा तथा इस का जनि 
के साथ ही राजनीतिक व्यधारा के पक्षधर 


ज्यवस्था के प्रति पुतः वि 1 लं की 
प्रतिष्ठा को थे कवि भ्रपना परमः कतव्य समभते है । = 


ॐ 


. 
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समकालीन कविता के प्रारम्भ एवं सीमा-निर्घारण पर कई विद्वान्‌ प्रश्न 
चिन्ह लगाते हैँ । इस कविता के सम्बन्ध में ्रनेक प्रकार कौ धारणाएं प्रचलित 
है । श्रधिकांश विदान समीक्षकों का प्रभिमतरहाहै कि किसी भी वत्तंमान 
काव्यधारा का सही मूल्यांकन उसके प्रचलन काल में सही से नहीं हो पाता। 
इसी लिए समकालीन कविता का मूल्यांकन कं समय पश्चातु ही सम्भव हो 
सकेगा । श्राज समकालीन कविता के अ्रन्तगंत श्रमिक संख्या मेँ श्रनेक कवि 
प्रकाशित हो रहँ पर इतिहास कौ कररता से कितने कवि बच पाएगे--यहं 
प्रश्न विचारणीय है। जिस भकार पूवेवर्ती काव्यधारग्रों का मूल्यांकन कैरते 
हृए कुछ गिने-चुने क्वि ही प्रतिष्ठित हो पाए ह, उसी प्रकार समकालीन 
कवितामें भी कुछछही कवि स्थान वना पाएगे। फिर भी इस युग की कविता 
का सम्यक प्रारम्भ हम साटठोत्तरी कविता से मानते हँ जिसके श्रग्रणी कवियों 
मे मुक्तिगोध, राजकमल चौधरी तथा धूमिल को एक साथ रखना चाहगे । 
सन्‌ 1960 के पश्चात्‌ से यह काव्यधारा प्रारम्भ होकर प्राठवें दशक तक की 
यात्रा तय कर चुकी दै। इस कविता के प्रतिमान स्थापितहौ रहैहैँ। यहां 
हम इस तथ्य का उल्लेख कर देना भी उचित समभतेरँ कि किसी भी 
काव्यधारा या कान्य-्रांदोलन का प्रारम्भ एवं भ्र॑त एकाएक नहीं हुश्रा करता । 
पर्याप्त समय तक कोई वाद काव्यधाराके वीजकेरूपमें रहताहै, कभी-कभी 
बीज श्र॑कुरित होता प्रतीत होतादै पर सरमय गति के परिणामस्वरूपं जव यह 
वृक्ष कारूप धारण करने लगता है तभी सभीकी चर्चाका विषय बन पाता 
है। यही स्थिति श्राज समकालीन कविता कौ है। श्राधुनिक हिन्दी कविताके 
विकास में छायावाद, प्रगतिवाद, प्रयोगवाद तथा नयी कविता के बाद समकालीन 
कविता का उल्लेख करना श्रपेक्षित है । इसीलिए हम समकालीन कविता को 
साटोत्तरी कविता का पर्याय काव्यान्दोलन मानते श्रौर इसका समारम्भ 
मुक्तिबोध की लेखन-प्रौढता से होता है- मले ही इनका काव्यसग्रहं 1964 मे 
प्रकाशित हृब्रा । 1961 से 1964 तक इस काव्यधारा का "बीजवपन काल" है 
तथा सन्‌ 1965 से सन्‌ 1980 तक का समय इसके विकास का परिचायक है। 
हालांकि सीमां निर्धारण के सम्बन्ध मे श्रभी कुछ भी नहीं कहा जा सकता । 
समकालीन कविता श्रकविता' तथा “विचार कविता" सरीखे काव्यान्दोलनों 
से बहुत भ्रागे बढ़ गर्द दै। इस प्रकार की कविता के रचयिता स्वयं को किसी 
एक वाद श्रथवा चेतना, बोघया दृष्टि तक सीमित नहीं रख पाते। इस प्रकार 
समकालीन कविता का कथ्य एवं धरातल विस्तृत एवं व्यापक है । इस धरातल 
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कविता, श्रकविता' तथा “विचार कविता" के संस्थापक कवि भौ स्वं त 
समकालीन कवि मानते ह । यही कारण है कि समकालीन कवितां फ 
कविय का उल्लेख किया जाता है जिनका सम्बन्ध नयौ कविता के विविध 
काव्यान्दोलनों से रहा है। इसकी पुष्टि गत दो दशकों मे प्रकाशित तपु 
पत्रिकां मे संकलित कवियों कौ रचनाश्रों सेकीजा सकती है। शोरागरा 
(बरोह्‌", "फिर", कंक, सरीखी श्नेक पत्रिकाएं समकालीन कविता की पक्षधर 
& कविता के बदलाव की सूचक ह । "बरोह" का नवःप्रकाशित श्रकेतो 
(समकालीन कविता विशेषांक! ही है तथा "फिर' के जुन 81 प्रक मे भीते 
कवि सम्मिलित है-सभी का श्रन्दाज नया एवं तीक्ष्ण हे । 

(समकालीन कविता' का प्रचलन साटोत्तरी कविता से होतार तथा 
राट दशक की कविता तक यह्‌ प्रवहमान है । इस बीच ्रनेक काव्यान्दोतन 
प्रकाश मे श्राएश्नौर काल की क्ररतामें लुप्त हो गए । समकालीन कविता 
एक विस्तृत काव्यधारा स्वीकृत हो चूको है- इस कविता की पहचान एकं प्रोए 
यदि सही श्रौर साक 'रूपसे होती है तो दूसरी शरोर ङे समस्याग्रो' के 
मे -भी समभा `जा सकता है। समकालीन कविता वैयक्तिक, सामाजिक, 
राजनैतिक समस्याश्रों की बहुश्रायामी स्थिति को उद्घाटित करती है। इ 
काव्यधारा से सम्बद्ध प्रत्येक कवि युगीन समस्याग्नों के प्रति सचेत है। इषौ 
प्रकार "विरोध, 'विद्रोह' एवं '्रस्वीकृति' किसी न किसी रूप मँ इस कवितां 
विद्यमान है । ये स्थितियां निजी सन्दर्भ से लेकर राष्टरय एवं ग्रत 
संदर्भो तकं की यात्रा तय करती है। इसलिए यदि प्रतिवद्धता' का प्रयोग 


करना ही हो तो कहा जा सक्रतादै किये कवि वतमान समस्या्रों 
प्रति जागरूक हैं । 


को कविता के आ्रायाम वहृपक्षीय है यहां यह भी विचारणीय है कि 


- समकालीन कविता' के कवियों कौ एक लम्बी सूची दै 1 यहां उत्तेष् 
दै किये कवि स्म वाम कविता, भ्रकवितता, निषेध कविता श्रथवा विषा 
कविता--किसी भी काव्यान्दोलन के पक्षधर क्योंन 
ही; इस विशेषण से स्वयं को 
समकालीन के इस श्रथं को लेकर 
से सभौ लेखक|कवि प्रभावित होते 
स्थिति तो नहीं है परन्तु जिस क 
संबोधित करना चाहा है-- 


हो- सभी समकालीन तौ ( 

संबोधित भी करना चाहते ह । षह 
एकं खतरा, भ्रवरय है कि युगीन समस्य 
ह श्रोर समकलीनता एक प्रकार की श्रि 
व्यन्दोलन को हमने “समकालीन, कविता' ॥ | 


उसको सही ` शुरुप्रात साटोत्तरी कविता से द। 
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इसका कथ्य समस्याग्रों पर केन्द्रित प्रवश्यहै पर संदभं व्यापक है। टेक्नीक 
के धरातल-- भाषा, शव्द, वाक्य, प्रतीक, विव, मिथक, फंटेसी तथा छन्द इत्यादि 
की दृष्टिसे करई नए प्रयोग किए जा रहे । ऊपरी धरातल सेये कवितताए 
सामान्यतः श्रश्लील भी प्रतीत हौ सकती हैँ परन्तु इनके मूल मे प्रेषित प्रथ, 
संदभं गहन होता है । राजकमल चौधरी तथा धूमिल सरीखे समकालीन कवि 
तो देह की राजनीतिसे देश की राजनीति श्रथवा समस्याभ्रो तक को काव्य के 
माध्यम से प्रस्तुत करते है । 

"समकालीन कवित्ता' के कु देसे हस्ताक्षर हँ जिन की काव्य पक्तियो 
को उद्धृत कर हम इस काव्यधारा की कुछ विशिष्टता्रौ कौ श्रोर संकेत करना 
चाहेगे । सभी कवियोंके उदाहरण दे पाना सम्भवन होगा। इसीलिए हम 
मुवितबोध, राजकमल चौधरी, धूमिल, जगदीश चतुर्वेदी, नरेन्द्र मोहन, बलदेव 
वंशी, श्युभदशन कुमार, कुमार विकल कौ कृ पक्तियों को प्रस्तुत करना चाहेगे । 


(नाटक जारी दै", "इस यात्रा में", (रात म्व मी मौजूद है" वची हुई पृथ्वी" 
सरीखे काव्य संग्रहं के रचयिता लीलाधर जगूड़ी को समकालीन कविता का एक 
महत्वपूरं हस्ताक्षर कहा जा सकता है। हमारी दृष्टि में हिन्दी केकृखटही 
जगूडी सरीसे कवि होगे जो इतना लिख लेने पर तथा कविता में एक दृष्टिके 
परिपक्व होने पर भी स्वयं कौ किसी एक वाद, काव्यवाराया क।न्यान्दोलन तक 


सीमित ्रथवा श्रावद्ध नहीं मानते। समकालीन कविता को व्यापक संदर्भो 


तक्र संप्रेषित करने मे यह कवि सफल रहा दै । इसकी कविताग्रोमेंदेश की 


वर्तमान श्रव्यवस्था के प्रति खी है, साभाजिक कुप्रथाग्रों के प्रति निराशाका 


भाव सर्वत्र विद्यमान है । यह कवि सामान्य से सामान्य स्थिति को कवितामें 


गहन धरातल प्रदान करता है । 

धूभिल को तो हम समकालीन कविता' का महत्वपूणं हस्ताक्षर म 
(समकालीन बोध श्नौर धूमिल का काव्य") 'संसद 
काव्य सग्रह श्रौरस्फुटलूप मे प्रकाशित 
ग है कि प्रत्येक कविता किसी न किसी 


नते है । 


(पठनीय : लेखक की पुस्तक 
से सड़क तक", तथा (कल चुनना मुभे" 


कविताश्रों के श्राधार पर कहा जा सकत 
समस्या को हमारे सम्मुखं भ्व्य रखती है । वह समस्या निजी (वेयवितिक) 


धरातल की हो सकती है, पारिवारिक, वर्य श्रवा राष्ट्रीय घरातल कीहो 
सकती है! इसीलिए इन समस्याश्रों को वह्‌ सही कविता तथा सांक वक्तव्यो 
मे डढना चाहता है कविता, पटकथा, को हम सामाजिक एवं राजनीतिक 
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समस्याभ्नों का दस्तावेज मानते है । कवि श्रपनी कविताभ्रों के लिए दूसरे जन 
की तलाश करना चाहता है--इसी लिए वहं जनता, जनतन, मतदान, 
राजनेता, राजनीतिक दल की सही पहचान करवाता है-- “इसके लिए स 
कौ विवेक शून्य स्थिति तथा जन-शक्ति का उचित समय पर संगठित रं 
पाना स्वीकारता है । उसका विशवास है-श्रौर सड़क सममौता बन गई ह 
जिस पर खड़े होकर | कल तुमने संसद केलिए श्रावाजदी यी | नहीं| रव 
वहां कोई नहीं है / मतलब करि इबारत से हो कर / सब के सब व्यवस्था के 
पक्ष | मे चले गये ह 1” 

जगदीश चतुरवेदी "निषेध कविता" के पक्षधर कवि दहै। जसा किह 
समकालीन कविता के प्रारम्भ मेँ संकेत कर चुके हैँ कि इस काव्यधाराकरा 
मूलाधार भ्रस्वौकृति, निषेध, विरोध, विद्रोह, क्रान्ति, हिसा (नक्सलवादी) रहा 
है। “निषध कविता" कौ सभी विशिष्टताएं या स्थापनाएः "समकालीन कविता" 
मे दृष्ट्व्यहँ। चतुर्वेदीने निषेध को व्यापक रूपमे काव्यरात्मक प्रभिव्यक्ि 
प्रदान की है। उससे एेसा प्रतीत होता है कि जसे सव कुं विपरीत स्थिति भे 
घटित हो रहा है) “भ्रनायास लगता है कि वतमान एक सुरंगमें गुमहो गया 
है / तमाम सम्बन्ध मात्र एक गाढ़ा धुश्रां थे जिन्हँ ढक लिया था" 


"इस हादसे मे' तथा सामना होने पर' काव्य-संग्रहों के रचयिता कवि 
नरेन्द्र मोहन को "विचार कविता' के संस्थापक कवियों मे परिगणित क्रा 
जाताहै। हम "विचार कविता" को “समकालीन कविता" के श्र॑त्गेत स्वीकारे 
है तथा मोहन को एक महत्वपूणं कवि । इस कवि ने समकालीन संदर्भो को 
श्रपनी कविताभ्रों मे उजागर करते हृए कविता में विचार की महत्ता प्रतिपादित 
की है । वह्‌ श्रपने पूरवंवतीं कवियों मे मुक्तिवोध का स्मरा करताटै तथा 
भ्राज के जवन की रोजमर्रा स्थितियों को व्यक्त करता है । सहज सपाट एवं 
भाम प्रसीत होते वालि य भ्रनुभव के क्षणा पाठक को सोचने पर विवद करे ै। 
भ्रथ-ज्यापकता तथा संदभंगत दृष्टि सवत्र दृष्टिगोचर 
उसकी दृष्टि मे-- “रोते-रोते / हंसने लगता 


4 स चुप्पौ मे दपन होने / श्रौर दपन होते हए / तालियां 
मानता हं । इन भसे द मोहन को राग, दहत" तथा माषा" का कदि 
ददात (श्राशंका, सं 8 न कोड स्थिति परतयेक रचना में देखी जा सकती है। 
तथा भाषा के सल त र ब, (हिसा, ्रतिशोच, विद्रोह) के स्वर ९ 
वतत रूप से स्थिति या भ्यवस्था के बदलाव की सूचनां श्रव 
१०० / शी राजा | 


होती है। श्राज का व्यनिति 
है / हंसते-हंसते हकलाने लगता 








मिल जाती है। हंसी फटने पर कविता में उसके सम्मुख एक समकालीन कवि 
की भांति कई प्रन हैँ-- कभी वह श्रनहोनी स्थिति का हिकार हो जाता है 
पकड लिया जाता है--यहांतक कि कोई मारा जाताहै- ये सारे संदभं 
समकालीन बोध के व्यंजक दँ। रोने हंसने कौ सामान्य स्थिति से युगवोध को 
सार्थक श्रभिन्यविति यह्‌ कवि दे पाताहै। तभी तो कहता है--वे खोज रहै है / 
हंसी का हिसात्मक मनोविज्ञान / श्रौर मेरे लिए हंसी दानी / मुदिकल 
हो रही है ।' 
उपनगर नें वापसी" तथा श्रंवेरे के बावज्ुद' सरीखे स्वतंत्र काव्यसंग्रहों 
के कवि बलदेव वंशी समकालीन कविता के महत्वं हस्ताक्षर है । हालांकि 
ये भी नरेन्द्र मोहन कौ तरह स्वयं को विचार कविता से सम्बद्ध मानते है । 
वंशी समकालीन कविता मे श्रनेक दृष्टियों से उत्लेस्य कवि हँ । विचार, स्थिति 
एवं घटना को विशेष श्रधार बना कर काव्य-सृजन की श्रोर उन्मुख कवि पाठक 
को प्रतीक, विबों एवं शब्द चिवो के द्वारा काफी गहन अनुभूति करवाता है। 
इसीलिए हम वंशी कौ कविताश्नों मं कल्पनातत्व को स्वीकारते हैँ । इससे यह 
नहीं समना चाहिए क्रि समकालीन कविता में कल्पना का तिरस्कार श्रथवा 
विरोधहै। हां, यह सहीटै करि यह कविता यथाथं जीवन एवं समाज की 
स्थिति को उद्घादित करती है। स्थिति के उदुघाटन के साथ तीक्ष्ण व्यंग्य 
प्रहार भीये कवि करते हैँ। 
“बच्ची का चुम्बन', "वच्चे", “पत्नी के प्रति" "पिरामिड" तथा ग्रभियोग-पत्र" 
कविताए' समकालीन बोध के विविध पक्षों को उदुघाटित करती हैँ। ऊपरी 
धरातल पर ये रचनाए संबो धनात्मक श्रथवा सहज स्थिति की व्यंजक प्रतीत हो 
सकती ह परन्तु इनके द्वारा कवि वतंमान व्यवस्था पर तीक्ष्ण व्यंग्य प्रहार 
करता है। कविता के नये तेवर एवं परिवतित मुहावरा स्पष्ट है। कहीं वह 
मां श्रौर बच्ची के महत्व को श्राधार बनाताहै तो कहीं भ्रभियोग की भाषा 
को पाठकों के समक्ष प्रस्तुत करता है। कवि का लक्ष्य वतंमान स्थिति की 
विसंगति, अव्यवस्था का दिग्दर्शन कराना रहा है। इसी लिए वह श्रपना 
मन्तव्य कविता के प्रारम्भ में संकेत रूप मे कहना चाहता है । तुम्हे पता हो / 
कि जहां हम चलते है पांवो-पांवौं / वहां नंगी चमडी पर / मिट्टी की 
छुप्रन का / श्रपना एेवयं है / जनपयों पर / इन जनपथोः को बुहारने वाने 
नोर मरम्मत करने वलि हाथ / तुम्हारे वाहनों दवारा बनाए बाह्यात्‌ गड्ढो को, 
शीराजा / १०१ 


अरे मी तो कव तक । अन्त म वह यही कह कर पनी उड़ान वन्द करता है _ 
दूसरों के हस्ये की / मिट्टी, पानी, श्राकाश, हवा श्रोर भ्राग | मारते 
बाद | शवो के बोम को भी सहो 1" ज 

(समकालीन कविता" की चर्चा में पंजाब के कवि कुमार विकल कां क 
दष्टियों से महत्वपूणं स्थान है । कथ्य को पंजाबी मुहावरे मे ढाल कर युगम 
इमस्थाग को संष्लिष्ट वस्तु णवं पात्रों दारा प्रस्तुत करने काश्रेय इस कवि 
को दिया जा सकता है । पर्याप्त समय के पश्चात्‌ इसकी एकाध रचना प्रकाश 
म ्राती है । वैयक्तिक उहा-पोह विसंगति से कथ्य को प्रारम्भ कर विफल 
सामाजिक वैषम्यो, कुरी तियो एवं विसंगतियों को शब्द चित्रो मे उजागर करता 
है । श्रनैक प्रसंग बाहर से सपाट प्रतीत हो सकते है पर श्रथं की तह षिता 
मरद्म के नहीं पाई जा सकती । एक सामरिक चुप्पी, एक गली का श्रेरा तथा 
वापसी कु उत्लेख्य कविताएं हैँ । युग बोध की सार्थक श्रभिग्यवित के लिए 
(समकालीन बोधको उजागर करने कै लिए) कवि वीरां नाम की लङ्क, 
उसमे श्राने वाली संतरे की खुशतरू, जेहलम में तेरने से लेकर इव मरने तथा 
भेटकने, प्रात्माभ्नो के संकेत से वह प्रलीबावा श्रौर चालीस चोर का प्रचलित 
रंश, समकालीन विसंगति को स्पष्ट करने के लिये प्रस्तुत करता है । इसलिए 
समकालीन कविता का श्राधार सपाट वक्तव्य होते हुए भी शब्दों के संदभं, 
कालगत भ्र्थो तक जाना भ्रावश्यक है। वह्‌ चुप्पी का प्रथं समाने के साथ 
कविता समाप्त करता है-'भेरी इस चुप्पी को गलत सत समभना। मतो 
शरपनै भ्रापको | एक प्रौर लड़ाई के लिए तैयार कर रहा हं / भ्रौर श्रपनी कविता 
से बाहर / एक सामरिक चुप्पी मे / कविता से बड़ा हथियार गढ़ रहा हं ।" 


| समकालीन कविता के श्रतंत कु युवा कवियों ने सामूहिक प्रयास से 
संग्रह प्रकाशित किए है । कथ्य, विचार एवं ब्रभिव्यविति के धरातल पर न्तर 
रहते हृए भी ये कवि एक समान बोध का गरनुभव कर रहे है--समाज की 


= 3 क चक्र को सह रहै है भीतरी श्नौर वाहरी सघ को 

तथा मुक्तक छंदों प र्हाहै। इसीलिए नये प्रतीको, वि्वों, शब्द चित्रो 

स म स मेये ९ नये भाव-वोष को श्रभिव्यवित प्रदान कर रै । 

= नवोदित स ८ हौ चुके है । श्रद्यतन' भी इसी तं 

| स्वनश्रो का, हाल हीमे ~ 

› हाल हीमे प्रकारित काव्य संग्रहं है। 

इसका सम्पादन भगवतघरस्ाद निदारिया तथा उमाकांत खुदालकर ने किया है। 
१०२ / शी राजा 








इसमे बारह कवि सम्मिलित हैँ । सम्पादकोय" मेये कवि घोषित करतेहैँ कि 
समाज, राजनीति श्रौर धमं के क्षेत्रमे व्याप्त भ्रष्टाचार तथा नैतिक मू््योंके 
पतन, साथ ही भ्राम अ्रादमी की प्रस्मिता से जुड़ी शोषण, संघषंव चछटपटाहट 
गत विसंगतियों पर इन्टोने गहरा व्यंग्य कियाहै। साथ ही युवा मन की मधुर 
्रनुभूतियां भी इस संग्रह की कविताश्रों में प्रस्तुत हृईदह। शुभदशेनकुमार 
सरीखा पंजाव का शब्दो के दायरों का उदीयमान कवि भी इसमे सम्मिलित है । 


शुभदशंनकुमार की शब्दों के दायरे" काव्य-संग्रह तथा कुं सम्पादित 
काव्य-संग्रहों में प्रकारित रचनाग्रौं के साथश्रभी हाल दही में समकालीन बोध 
को उजागर करने वाली प्रनेक कविताएः प्रकाश मेँ श्राईदहँ। तमाश्ाई प्रंखें 
श्रपने कटघरे मे, नंगा मजाक, वदहवास उंगलियां कुछ उल्लेख्य रचनाए है । 
इनमें युगीन समस्याग्रो को नये मुहावरे एवं श्रंदाज में प्रस्तुत किया गया है । 
समय गभं धारणा किए देश क पीले चेहरे में शरमा कर सत्ताधारियों की कुर्सी 
से चिपकने तक की स्थिति को कवि एतिहासिक परिग्रक्षय में देखना चाहता है। 


निष्कषतः कहा जा सकता है कि समकालीन कविता" श्रपनी पूर्ववर्ती 
काव्य-धाराश्रों एवं श्रान्दोलनों से सवंथा नयी जमीन पर चल चुकी दहै, उसका 
महत्व इस समय की कविताश्रों मेँ स्पष्ट व्यंजित है। यह कविता तीत्र गति से 
श्रग्रसर हो रहै, भले ही कुछ समय पश्चात इसे (समकालीन कविता" न कह 
कर "राजनीतिक कविता" या 'समस्या काव्य" नाम से श्रमिहित किया जाए पर 
निधिवाद स्वीकायं है कि इस कविता का समकालीन सन्दभं व्यापक एवं 
बहुश्रायामी है। श्रव इस कविता की श्रवहेलना का समय व्यतीत हो चुका, 
मूल्यांकन का सही समय श्रा चुकाहै श्रौर इस रोर विद्वानों का ध्यान ्राकृष्ट 
होगा-एेसा हमारा विश्वास है । 

-- रीडर हिन्दी विभाग, 

गुरुनानक देव विश्वविद्यालय, 

श्रमतसर । 
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| 
ग्रकादेसी डायरी 
@ | 


1-6-1982 को जम्मू से श्राठ किलोमीटर दूर वनतालाब गांव मे एक 
सांस्कृतिक कार्यक्रम प्रस्तुत किया गया । | 





22 से 24 जून 1982 तक स्थानीय त्रिकरटा फिल्म सोसायटी एवं पर्चिमौ | 
जमेनी के दिल्ली स्थित दूतावास के सहयोग से परिचमी जर्मनी में बनी 
फिल्मों का समारोह प्रायोजित किया गया । 


25 जून को उधमपुर में एक रूरल मुशायरा करवाया गया । 


26 जून को पवंतीय प्रदेश के चदियाई (मुत्तल) नामक गांव मे परम्परागत 
लोक-संगीत का कायंक्रम प्रस्तुत किया गया । 


12 जुलाई को शुद्ध महादेव के स्थान पर एक रूरल डोगरी मुशायरा | 
करवाया गया जिस में स्थानीय कवियों के साथ जम्मू के स्वंश्री शिव राम 
दीप मोहन लाल सपोलिया, रामलाल शर्मा, श्रं सहत्राई, मोहन सह्‌ | 
शिव खजुरिया तथा योगेन्द द्वे प्रादि ने भाग लिया । | 





21 जुलाई को हिन्दी के प्रतिष्ठित साहित्यकार वावा नागाजु ज के सम्मान 

मे श्रभिनव धियेटर मँ 'लिटरेरी फोरम" कौ एक बैठक का श्रयोजन किया | 
गया। बैठक की श्रष्यक्षता जम्मु विश्वविद्यालय के हिन्दी विभाग के | 
भ्रध्यक्ष डं० संसार चन्दर ने कौ । इस श्रवसर पर बावा नागाजुनके | 
भरतिरिक्त स्थानीय कवियों सु्वशरी कुभि भारदाज, पृथ्वी नाथ मधुप तथा | 
निमंल विनोद ने भी भ्रपनी कविताभ्रों का पाठ किया । ` 


“^ 
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